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पनहुर छंद 
परम उपकारी गुनी सरल स्वाआाव धारे। 
महान्‌ तप्खी जपी शुद्ध आचरन है ॥ 
सपार के पिता: जे संयसें पूजीता ॥ . ३8% 
पायो आपही के प्रशाद ज्ञन तप घन है। 5 
आपक सहाय रखे झ्ंथ भये प्रलार ॥ डन्ह 
भया प्रसिद्ध हेदालाद बह दकखन है ॥. 
श्रीकेवछ हर्शषजी महाराज़कोअमोल शिशु द्र् 
अधघाद्धार कथागार रची करत अपन है । लक 
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गो पनहर छंद कट 


कच्छु स्वच्छ देश भाय अष्ट कोटीसम्जदाय॥ . ४६६६ 
मोटे पक्षे पूज्य श्री कम सिंह के चेले हैं। हुई 
शुद्धा चारी काविश्वर समोदसोी ज्ञानागर। 3 
सुनिश्ली नागचन्द्र ज्ञाना नन्‍्दे खेले हैं ॥ 
आपनेयाददीकथारी।कितनीताकेअनुसारी।॥ गक 
स्व बुद्धि गंंयआधार याले सस्चन्ध मेलेह ॥ . 38% 
लिखीपोर्थातहांपठाइ लेपरशंस्यापीछीआडए. फठी. 
तालिये अभार ताको मानत अमोलेह 0 ऊँ 
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भस्तावरनो 


 छोक-अष्टादश पुराणाय । व्यासस बचनंद्वय ॥ 
... प्रोपकाराय धमोयः । पापाय पर पीडन॑ ॥ 
चापाइ-सवे विस्त्र में अ्कट बाताधर्म से सुख पापसेदु:खपात 


योंजान सुखेच्छु आ घम करे।पाप का नाम लेते ही डरे 
परन्तु धम पाप का भेद ' जानत कोइक यह बडी खेद 


घम नाम ले पाप निपाय।धर्म को पाप जान छिटकाया। 
मनुष्य को आशे सांहे जलाय।नरमेघ सोयज्ञ कहलाय 
यज्ञका क॒तो स्वगे में जाय।यों जूलम करतघमइच्छाय 
' जग भूषण नरकों ह।जलाय।धममाने यहआश्चर्यआय 
तो क्या कहूं अन्यकरेलघुपापाजों करते भोगतेसंताप। 
दःखी बीमार को मारन मांय।कितने ही धर्म रहेमनाय 
सिंहसपोविच्छु घट मल तांयाश्षुद्रिकहेसारे ध्मकहाय 
यों खोटा घमे रह केद कर।जिससे दुःख पाते हैं अपर ॥ 
ताते केते कहे घरममे दुःख दाय।पापही से कहते सुखपाथ 
केते बने हैं नास्तिक मति। घर्म पाप सब झूठ कथी 0 
एसी अ्रमणा जग की देखाबोले व्यासजी करन विवेक 


36 
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२ हु | प्रस्तावना 


अहोसूनोअठार॒पुराणकासार।कह ता आधेशछाकमझा: 

परोपकार किये धर्म होय-। पर पीडे से पाप छो जोय । 

इस को ही कितनेकियाविपरी त।स्थापेनिजस्वार्थ प्रित् 

. ऋतु कंन्या गज गो आदिदान।स्थापन कर बनेघनवान 

'कितमेहीपरापकारककाज|महाआरं भमहाकेरभकाज 

कर कर षटकायाघम शान ।मान तेहें केइ धर्म अजान 

, कलीमेंरूढीयहफेलायध्रत्यक्षबहुतर्घमस्थानेदखाय । 

तासे दुःख बढतोही जायारोग दूष्काल से जन पीडार 
दोहा-ऐसा देखीज्ञानी जन । पाये अतिही खेद 

सुखी करन सब विश्वकों।ज्ञागी मन उमेंद॥२२ 

सत्य रूप धसे पाप का।सव समझे ज्यें।विस्तार 

रची ग्रेथ प्रकट कियेइसहाकाल समझार ॥२३ 

ताही मातेि अनुसार से।“अधघोद्धार-कथागार” 

रचना करी अमोल ने।जेन शास्त्र अनुसर २४ 


चोपाइ 
परमोपकारी जिनेद्र भगवान।मध्यस्त भावी सर्वज्ञ युन खा 
दुश्वी यों से भरा देखा संसार। करुणा व्यापी करन उपका' 


दिव्य ध्वनी में प्रकट किया। घमें पाप भिन्नश्वता दिया 


अल-++>$ १६ है (7+७----- 


पस्तावना ब्‌ 


॥ अनुसार गणघर महाराज । शाख्र रचे सो तारे आज ॥ 
जन में प्थकश्अधिकार । दुःख दायक जो पाप अठार ॥ 
षांत भी प्रथक २ दिये। बहु सूली सो जाने रिये। २७ ॥ 
वे धर्मेच्छु को जानन काजाएकही ग्रंथ में साजा सो साज 
ष्टांत से शीघ्र समझ में आयातालिये छत्तीस कथी कथाय 
कतनी मूल शासत्र अनुसार। कितनी ग्रंथ से पढी सुनी घार॥। 
तत्र का भाव समय के जोग। रचा ग्रंथ ये बुद्धिके योग ॥ 
नद्‌ बंध बनाया यह ग्रंथापरन्तु अशुद्धीयों रही अत्यन्त ॥ 
पंगेले गण से यह हे विरुद्धाकीविद कवी के भाव अशुद्ध ॥ 
यो शिशु प्रकट तें जबाना।बोले तोतंछा अशुद्ध उमंगान ॥ 
॥को शुद्ध करे प्रेमी सज्जनात्यों यह ग्रंथ मानो कवी जन॥ 
शेशू आप को जान अज्ञान हँलोी मतसुधारों करुणा आन 
“विज्ञापि पंडितां से करी।ताके समपंण पोथी यह घरी। 
5; को! पढीये इस दत्त चित्तायत्ना से सोधी ग्रहण करोहित 
गछ मीतये अवगुण त्याग । अधोद्धार कीजो. महाभाग ॥ 
| नश्न अभोखक अरजी।म्वान ना तो हे आपकी मरजो। 
ग्क पाठक को आशय प्रंमानाफल निश्चय होवेगा सुजान 





+ ही 8, -९ के 
ग्रंथ राचेता का संक्षिप्त जीवन. 
क्‍ - इंद्रविजय-छंद. .. 
मरुस्थल देशके मेडते शेहर में शठ कस्तूर चेदज्ीपन धारी। 
व्योपार काज आये सालवे में आसटे से रहे पत्नी संगारी ॥. 
चार पुत्र तज मरे अकस्मात्‌सो।पत्नी जवाराबाइदीक्षाघारी। 
बर्ष अष्टादश संयम पाल सो।पहती स्व॒र्ग में आत्म उद्धार] 
ताके तृतिय पुत्र केवछ चेदारहे सो शहर भोपाल में आहू॥ - 
सीदर मार्गी का प्रतिक्रमण । आदिपढे तात के मत साइ _॥ 
घर के स्थान देखे हिसकृत्य।मांत्र साति से सो नरुचाइ ॥ 
पुण्य जोग तहां साधु सार्यी के।साथु कुंवरजीऋषिपधायाड॥ 
सुन सटाधसत्य जानदयाघर्मधर्मका ज्ञान पठटण जबकरीया, 
व्यापा बेराग्य रूज भय दीक्षाकी।बलात्कार सजनमोहभरीयां 
पुल पालन करन लप्नतीसरा।चले सारवाड रतलाम उतरीाया 

तहांसिल्श्रावक कंस्तूर चंदजी।तरुण स जोड ब्रह्मत्रत धारी 

सो लाये पुज्य उदय सागर ढिगाविवहा।कीबात दीनी दशीरी 

पूज्य फरसायवेरागीवनडेवनो।हुछाविषप्याला फिरस्वीकारी। 

सुन केबल दजी घारा ह्हाचर्य।आये भोपाछ धर्मकरतारी। 
उज्ञीसो तेतालीस के चेत में।वरीस वर्ष वये दीक्षा ठीनी ॥ 

शिप्यसये श्री खुबा ऋषी जीके।|झ्ञान पढे फिर तपस्याकीनी 
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क्‍ 3 ०8 20 8 
. उत्कृष्ठ तप किया चौमासी।छमांस एकांतर रुगिनती क्याचीनी 
सो कवीराज तिलाकऋषिजी के शिष्यरत्नऋषजी संग की नी 
केवलचंदर्जीक पुत्र अमालक ।|तबरहे खडीम म'मा हिगआह 
. इच्छावर आय सुनसुनाकों । दशनआय वेरागी सो थाह ॥ 
 उन्नासों चम्मालीस के सालमे।दशबषवय साधु भेषलियाह॥ 
. शिष्य भये चेनाऋषीजीके । ज्ञानपड़े सो पितासंग रहाइ ॥ 
खबाऋषि जी चनाऋषिजी । स्वल्पकालमे स्वरगंसीधाये ॥ 
एकल विहारीबने केवलऋषे।अमोलक भेरु ऋषिजी संगरहाये 
फिरमिले आ श्रीरत्नऋषिजीकों । तानेहितकर ज्ञानपढाये ॥ 
तालप्रशाद यह ओरमभीअन्यकेइ । गद्यपद्य में ग्रंथबनाये ॥ 

सांठे की सांछ पुनःहुवेषितासंग । बृद्धवयजान भक्तिकेतांइ। 
किया चोमासा बंबइशेहरम । सहेपारिसह हेद्राबादआइ ॥ 

अशक्तबुद्धहोरहीस्थरवासयह ।छालासुखदेवशाह सहायपाइ 
बेचॉलीस हजारपुस्तकों आजतक।अमुल्यसबंदेशोंमें पठाइ॥ 





जीवन चरित्र. 
मनहर--छंद. . 


लाला राम नारायण, के पुत्र सुखदेव सहाय ॥ 
धरम ज्ञान नीती दया हक्ष्मीं से सोभावे हैं॥ 
अग्रवाल वंश में अवृतंस जवेरी में श्रय 

' रूख्खों रुपे लेन देन दरबार में थावे है ॥ 
संसारिक कार्यों माहे।लख्खों रूपे खरच करे-॥ 
स्वजन पर जन को सो श्ञाक्ते सर पोषावे हें ॥ 
दान शाक्का चछत मिलत सदाब्नत तहां ॥. 
“पाज्ञा बवाहदर” पद्दी सिरकार से पाये हैं ॥ १ ॥ 
रहते दिल्ली क पास महेंद्रगढ ग्राम मांहे ।॥ 
उन्नासो बीस पोष पुनम जन्म पाते हैं ॥ 

पुज्य श्री मनोहर दासजी के समुदाये ॥ 

मंगल सेन महाराजाके शिष्य सो कहावे हैं ॥ 
व्यापार करण आय ( दक्षिण, ) हेद्रावाद, मांय || 
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परनी हज़ारों + सादेर बंधाये 
स्वामी वत्सल पभावना आदिध मौन्नति री 
थु दशेन कि जैन पर में वहें॥२॥ 
जढ़ शाल पुण्य आधक विश्ञा 
तान ठतन्ने.. पाइुजी महाराज यहा आये है॥ 
तपस्वरी के कऋषीजी अमोलक ऋषिसंग 


उखाऋषिजी क्षेत्र नव। यह पनायेहे ॥ 
' चारकमानमांय रीनीलालाजी रहनेको जाय ! 


'ताते जैन 





सूचना. 
दाध्यण हुद्राबाद, क ज्ञान बाद्ध लात स जन  तल्वप्रकाश 
आाइ ग्रथा तथा मदन श्रष्ट के आद चारतला वगर, जा 


पुस्तक पासेद्ध हुई थीं उनकी प्रतों अब लिलक में नहीं 
रहा है. इस लिये कोइ भी साहेब मंगानकीतकलीफ लेनानहै 


खुश--खबर 


( १ ) ध्यान कल्प तरूं . ग्रेथ की डितियातति आओर केवल 
नंद छंदावडी की चतुथावात, फक्त इन दो पुस्तकों -की थोड़ी 
सी प्रतों सिलक से हैं जिनो को चाहाोये सो दपाल खरच के 
चार आनेके स्टापभेजकरानिम्नलिखितपते से मंगा कीजैयजी 


ह»# गजा बहादुर लाला-नेतराम, राम नारायण, जोहरी 
चार कमान-( दक्षिण, ) हेद्राबाद 
आर 
गुरुस्थान रोहण शत छारी 


बाल पच्रदह्मचारी साने ओआ अमालख, ऋषिजी लिखरहे हैं यह 
अथ बहुत ही गहन ( ऊंड ) विबय का होने से इसे लिखने मे 


चारह महीं नें व्यतित होने ता संभव हें. फिर प्रासिर हुवे 
बाद जो दपाल खरच के आठ आने के स्वांप के साथ चेउदह 
गरुणस्थान के नाम अर्थ सहित लिख कर ऊपर सिख हुवे पते 
पर भेजेंगे उन को ही भेजा जायेगा. 

हट | ॥ पक) व्‌ धर! | ही 

सम कीतोस्तव जय [विजय चरित्र” 

यह ग्रन्थ आति रसिक रास बाल तब्रह्मचारी मुनि अ्री 

अमोलख घपरुधिजी राचितहोलि तक छापकर वबाहिर पडनेवा 
लाहें सी यहांकेज्ञानवाडि खालिकेतरफस अमल्य दियाजायगा 


सक्रटश-- ज्ञनवा छ्ध रू ता- 





थाद्धार कथागार अथकी विषय चुकसण 


नंधचर 
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४ मड़द्धांचरणभ ह 
दही जय जय श्री जिनदेवकी | जय जय श्रीगुरुदेव॥ 
जय जय श्री दयाधरम को। शिव सुखद अह सव ॥ १ 
प्रणमूं अरिह्त सिद्धका । आचाये उपाध्याय ॥ 
गोतमादि सववे साधुका | प्रणाप्तं शीस नम्ाय।। २ ॥ 
आद नम्म आदनाथकी। नम शाद जनराय ॥। 
नसू नेमि पाश् प्रभ । नमूं ब्रद्ध सानके पाय ॥ ३॥ 
नमन करूं श्रीमुरुचरण | ज्ञान दान दातार ॥ 
नपम्तस्ते 'जिनवाणी सरी । शारदा दाता सार | ४ ॥ 
शुणाचद्ध सवबे जेष्ट पद । वारम्वार नसस्कार [| 
इनकी रकूता से रचे । अधघोद्धारूकथागार वा ५ ॥ 


जन _-_ हि #. ऑन 


र्‌ अधोडार-कथा।गार- 


#& प्रवेशीका, # 

. लाकादांक. वरणन-मनहर-छन्द 
सवज्ञ केवछ धार । अनंत ज्ञान मझार । 
लाकालाक अवलाके | करामरूग वत है.॥ ..... 
अलोक अनन्तान्त । आकास्ति काय: व्यापन्त | 
ताके मध्य लोक पिन्ड । पंचास्ति रूपत हैं ॥ 
घर्मो धरम आकाश । जीवरु पुहुंछ खास । 


'इनो से व्यवहार सब। सत्यासत्य भाषत हैं ॥ 
.पुद्रछ पर्योय रूप । पलूटत ज्यू छाय धृप। 


अमालरू अनप गत । जिन बेन सत है ॥ १-॥ 


४ छाक वरणन्‌ ॥ इन्द्रवजय-छन्द्‌ 
तीन विभाग बने इस छोकके | अधो मध्यपाताठबटाना। 


नाथ नरक मध्य (तय छाकी ऊचम स्वग $ प्रगवखान 


घनवायतनवायघनेदधी। ७ व्योमवीलय सवले!कघराने 
सप्तनरकमध्यद्वी पअसख्यहै।स्वगेछव्बी सवर अपवरगमाना। 
प्रथमननरकेकंआंतरमें।दशजा तीकिभवनवासा सुररहावे । 
मध्य लोकके अतरेमे | सोलह जातिके व्यन्तर वसाव ॥ 
मध्य तिथच नर जोतपी दीपे संपूर्ण छाकम सुक्ष्मभरा5 
बादर जीव ६ लोक के देशमे।यह प्रमानसिद्धान्त बतावे। 


#ज ३: ने नलिनत लिन लत ननन >बजली जन नाज+ कनन- सकल समन जता जनम.“ 


- छाथस रह जावल क फ़लक साफक, - <सा. # आकाटदा 





प्रवर्शका ...' श्‌ 


मध्यलोक वरणनू्‌-चोपाइ छन्‍्द 
प्रध्य लोकमध्य भरुपहाड । दशसहभाज।जनमूछेमें जाड 
एक लक्ष जोजन ऊंचाकंहा। चारबने चुलिका सदिपर हा 
उसके चोफेर गोछाकार। जंबूद्वीप लक्षजोजन विस्तार ॥ 
प्रवेपश्चिमसेमहावरिदेह क्षल।उतरदक्षिणागराक्षेत्राविचित्र 
| देव कुरु उत्तर कुक. पास। निषढ नीलवंत पंचेत खाल ॥ 
ताढगक्षबहरी रस्यकवास | महाहेस रूपी गिरीतांपांस 
ताडिगक्षेलहेसवय एरणवय। चूलहेमर्शीखरी।गरितांरये॥ - 
ताढिग क्षेत्र भरत एरावंताल्वणो दधी सब दीप घेरंत ।ी 
ताहे घेरा दीप धातवी खेड। जंबू से दुगन॒ने क्षेल गिरी संड॥ 
ता चोफेर कलो दधी समुद्र।पृष्कर द्वीप ताहे घेरा सुद्र ॥ 
पुष्करमध्यमानुषोत्तरपहाड।आगे मनुष्यनही है। गइआड || 
आगद्वाप सागर दुगुणे अलख्य | तामरहत दवतेयच ॥ 
अतिम सर्यंभू रमण सागर। समुचय रचना कहे इसपर ॥ 
अबआगे कथूँ मूछ मडाणाप्रमाद तज पढो सुनो बयान ॥ 
भरत क्षत्र वरणत--दोहा छनन्‍्द 

प्रथम जबद्ीप में। देक्षिणदिशीमझार ॥ हु 
भरत श्षिलमे बतेते । काछ उभय प्रकार ॥ ११ ॥ 
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी । सागर बीस क्रोडाक्रोड ॥ 
छः छः आरे दोनुके। चडते उतरते प्रोड ॥. १२ ॥| 
सूखमां सुखम मुखम रूं । सुखमां दुःख तीन ॥ 











9 अचोडार-क्थागार. 


निज तत+त_ 


टुःखर्मा झुखम हुःखमरूं । दुःखमां ढःखम चीन ॥ 

सागर कोडा कोडके | चार तीन दो एक्क ॥ 

सहभ्र वचाली वर्ष लुन्य | पंचम पष्ठम लेखा + 

चेपानगरी वरणस--चोप[इछनद 

इस अवसपंणी कालके मांय । चौथा आरा गया वर्ताव ॥॥ 
ता-लमय अंग नामे देशमझा राचंपानगरी वसती सनोहार 
बारह जाजन की रूम्वी कही।नव जोजन चोढाइसे रही 
ऋद्धी स्ममुद्धी करी पृण भरी |शोमित सक्षात्‌ स्वगेपुरी 
रजाजी के ऊंच आवास । जाने जाकर छगे हैं आकाश ॥ 
साहुकारों की हवेलीयों । दुकानों की श्रेणी छवीलीयों॥ 
इनो में मलके भरे नवरंग । गुमठ कछश देख होवे दंग ॥ 
घमंशाक्ठ दवालय जान | दानशाल्ठ विद्याशाबू बखान 
पुस्तकशान्ूओरओषघाशकछ।अहारपानीकीशाछ विश्ञाद्ध 
मध्य से राज भवन चोपास।जोहरी बाजार सराफा खास 

ज्ञाज,मेचाफरोस सोनार।कंठाली काच्छी मणीआर ॥ 
लोहकार चित्रकार कुमार । अनुकर्मे सब भरे भन्‍्डार॥ 


+ पाॉइला खुला खुखभी आरा चार ऋोडा ऋडी 
सागरों पका 
दश्परा सग्स आरा नॉन ऋोडाऋाडा सागरोपमसका 
तासरा सखसां द/ग्वस आरा दो क्रोीडा करी सागर 
चोदा दध्चसा ससवन्त आरा वयालॉस हजार चपे कम 
एक क्राडा क्राड सागर का 
पाचनसा दम आरा २२००० दप का 
छठा द५्खमा दःखस आारा ६१००० चप | 








पंवेशीका ५ 
सत्यवेत अल्यइच्छि दयाल ।व्यापारीलेतेदेतेबहुत माल॥ 
सत्य वंत है लक्ष्मी वास । निश्चिन्त करत सुख विछास ॥ 
दाता जुक्ता दानी विनीत ।गुणी गुणग्राही चले सूरीत ॥ 
 परधन हरंण पंशूसे जान । परख््री निरक्षण अध समान ॥ 
मुक्क योलन पर अवरण वबाद। बहिरे सुणन पर निंदा नाद 
चोरचुगल नट खट अरूजार । नगरी मेनहीं बहुत नरनार 
सातापात सती संत गुणवंता भिख्यारी थोडे तहां मिलुंत 
यहंतो कहा नगरी अलंकार।ओर दया करेंज्यादा विस्तार 

'दोहा-चेपानगरी को घेरीया । प्रकार द्रेढउतेग ॥ 
'विचिल कांगूरे लगे । बुरज गाख सुरंग ॥ ११ 
सूल विस्तीणे वर सांकडा । गो पूछ संस्थाना।.. 
ऊंडी अंध जल से भरी । दुगम खाइ जाना १२ : 
. अखे शख्र सब सज भरे | सत्यनी नाल कंचान ॥ 
तीर तेग भालादिके । अनेक अरी गंजान ॥ १३ ॥ 
: पूर्ण भद्र बाग वरणनू-उपजति-छन्द, 
वागा। वगाचे बहुतगा वारे। पूर्णभद्रवागसबसेसिरकारे 
अनेकब्रक्षोंवे्ञबहूतप्रकारे।बटऋतुंकेसुखसदाउसमझारे 
आमजामलीबूंरुनीमअनार। मोरछलीनारंगीकचनार ॥| 
. बहुडपिंपछउम्बरकरेकेला।आसोपछवसेतूतबेलवेला ॥ 
सागपछासरूतालममालाअरणीखिरणीलतेमरूओऔरताल 
बदासफणतर्सीताफल रामफल वंदेन अग रतगरकी ठ वछ 


३ .. अधोद्वार-कथागार. 





इत्यादिश्वांसेवनसोभराहै।घटधघारछाइपेख़तहराहै। १६ 
मंडप प वेलीयेंकिडप्रकार।अंगूरचसेली वंपककचनार ॥ 
तोरुककडी घीयारुनागरवेलोजाइजूइमागरी कदूफेल १७ .. 
मध्यमध्यक्यारोंमेपुष्परंगढंग | केइक़्ीकेइ फूंलहें चंग ॥।. 
गेंदाकेवडारुगुलाबगुलंजारंसवर्तीकेतर्कासालतीगंधसार : 
श्रमर सकरंद मदमस्तकरेशोर।पक्षियों केगमत्रेठे ठो रढोर .. 
हंससारसचकवा रुचकोराभनातोतालवाती तरचीडीमोर : 
बदक बगले कउवेटेंक चंडूलारुपारेलगणेशवेटेर बुलब॒ल : 
नोलकंठकाकिलमुगरुकाबराचालेचासगरुठ पपयराशकरा _ 
तालावकूबेवावहादे पुष्करणी।नरोकुंडझरणेछगेजलझरणा: 
छोडेहेंफंचारबहुतप्रकार कोठीबंगलहेंछप्परछटादार॥ २१ 
उसवागंकेमध्यआशाकवक्ष ।अतिरम णिकसवचक्षों मेश्रेष्ट 
मूलऊंडाकेन्वरेहोफलाय।स्कन्धऊपरशाखावहुताशो भाय 
प्रतिशासंपत्रपुप्पफलभार। सघनरक्ततरणसदासुखकार 
तसतलंसपर्थवीशलापटएक। सा तहासनसंस्थानसूरेक 
इश्यामवरणकोीमलरेशमजसा।चित्राधिचित्रसफांकां चतेसा 
इत्यादिवरणनवा्गकाजानो।अनेकजीवउसभरहेसुखमानों . 
पणभद्र यक्षकावरणन-शाखारण[(छनन्‍्द 
उसीबगीचमांही।पूर्णमद्र यक्ष देवालय ॥| 
पुराना कहवाइ । घुमट कछझशा सुवण मय ॥ 
इजा पाताका घंटा । पुष्प घूप दोप सुद्छ्क सब 
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माहमा जम फेलाइ। जातरी बहु आते आकर्षय॥-२५॥ 
.. राजाकावरणन्‌ू-मनहरछन्द 
चंपा नगरी के खासी । कोणिक नामे सुनामी । 
राज राजख्वर महा-हे मवनन्‍त समान हैं ॥ 
बल प्रथम रूघेन | तनु. प्रथम संस्थान ! 
लक्षण व्यजन वप्‌ शोभ देव वान हैं ॥ 
न्याय नीति में निपुण | शांत दांत आदि गुण । 
पनो प्रजा को साता । जाने जिन जान हैं ॥ 
धस कस संस जान । अपने पर. को पेछान-। 
पलाव अखड आन । नेप गुण खान हैं ॥ २६ ॥ 
पुरुष; भे ।सह समान | कमल . पुंडारेक मान । 
गंध हस्ती ज्यों प्रधान । ऐस .गुनवान हैं ॥ 
दुल है प्रबल पास | कोष प्रूण धन. रास 
शत्र ओं का कीया नाश । दास रहे रान . हैं ॥ 
राज है इन्द्र के जैंसा.। तेज है अश्नि के तेला- 
यम जसा क्रोध । योधा भीम क समान. हैं.॥ 
न्‍्यायी. जैसे राम । दोनो देश के हैं खाम ॥ 
इत्यादक गुण।के घास । काणकराजन हू ॥ २७ ४ 
णी गुण वरणन-हरागात छद 
-धारणी राणी सघुरवाणी नमणखमणगुणज्ञहे।॥ 
_दूषण रहित:है शीलभूषण । रूपंअपछरा -सुज्ञहै ॥ 





9 अधघोद्वार-क्थागार. 





कलावती विधाराते कोशल्यता सब मन ठरें॥ 
व्यवहार स.घन धर्म राधन- इन गण पर्ति।चित्तरहे ॥ 
प्रधान गुण वरणन्‌ सवेया ( २३ ) सा 
सुबाद्धप्रधानचो विद्यानिधाननीतिन्यायजानावश्चक्षणत 
रखेराजमान!प्रजासन्मान।भर हे कीषान।सदक्षणते |! 
हसजान्यायकरासमजायासबसुखदायासुरक्षणत ॥ 
रूपतजवानहिगुणपृुण्यखान एसहदीवाना हेजकूसनते॥ 
फकाणक राय का पनयम-प्जगाछद 
श्राधिरभक्ताफेणिकराया,) जिनवचननित्यसुणनेउमाया 


परवादहुकपुरुषरखाइसकामसे। जससाजनन्द्रकथा नत्यपमे 
नोकरबहतउसकीआज्ञामाहीं, सम्माचारनित्यसो दे तेपठठ 


सहावीरजिनआजयहापेपधारे। ओरभीयोग्यदे तासमचारे 
वाप्रवादूकदेकी णिककासुणाइ ।प्रीतिीदानउसेदेते बहुताइ 
फिर पभेजनगृहकायकरताजिनद्शनउमगीदलूघारता 
दोहा-यों घम कर्म दीपावते-। वर्ते क्रोणिक राय ॥ 
कर्म कथा तो. अपार है।यहा घम कथा वरणाय॥३ १॥ 
॥श्रा महावारश्राम्ाक मुणकावरणन्‌।। 
नमुथुण का अ4-खडका छठ 
नसस्कार अरिहंत भगवंतका।धन घातक कमचउखपाये 
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खुला के मिल रहने का स्थान ?े धम कथा करन वाला 
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ज्ञान वाणीअप्रायापागंम पू जा। इनचोशुणसगवंतपद पय 
आदिकरघधमचउतीथस्थापन किये | युरुविनस्व॒य&वबापये 
पुरुषमें उत्तमपशमेज्यों सिहसम। .पुंडरिकपुष्पज्येसहकाये 
श्रगेघहस्थी ज्योअभयदसेवकज्ञानचक्षुद घमंभगलगाये 
शरणसबजंतुको जिवितसयमदेद्दीपसमजगो दर्धासु खदाये 
अम्रमणभवसागरवेठज्योग्रुणागर चाउरंतचक्रवर्ती जिनंदा 
अप्रतिहतृज्ञानरशनधारक निवृतछझमस्तकेवल्ीदिणंदा 
कर्मोकोजीतेजीतातेहो अन्यकीा जगतिर तारों प्राणी भविदा 
बुद्धतत्वज्ञबोधितकरोसबंको। मुक्तरागद्वेषमूकावो वन्दा 
सर्वज्ञसवेदर्शी इच्छकशिवअचलआरोग्यअनंतअक्षयस्था न 
अठया बाघ सदा पूनरावर्त। नकदा ते प्रात भयभगवान | 
श्रीमहा वीर प्रभू का शरीर का वरणन्‌-नाराच छंद 
श्री वीर धीर का शरीर सुबर्ण वण शोभता.] . 
सम चतुरत सस्थान सघ्त हस्त उंच छोभता ॥ 
वज्र वृषभ नारच संघयण प्राक्रमी होजी अति ॥ 
सहभ्र अष्ट रूँछने वयु दीपे दिव्याकृति ॥ ७ ॥ 
जल मर कऊंक॑ रज लप कदा नहींलागता । 
नहीं दुष्ट लक्षण ठयंजन न दुष्ट जागता ॥ 
महकेता सुगंध खाश प्रकाशिक छांय हे | 
अत्युत्तम जगके प्रमाणु आप अंग निपाये है ॥ 
शिखरी शिंखर सम ऊंच बारा अगुल शीश है । 
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-बन श्याम चीगटे फिरते, कुबेदी बाल इंश है॥ 
अंध-चन्द्र सम तेज भल भलाट भाल है। 
संपृूण श्शी रुम् मुख, कान्‍ती . घर विसाल है 
“कृष्ण भमुह धलुष्याकार घमाणों पेत कान है । 
विकसित नेल युगल सो तो. कमल के समान है। 
गरुढ पक्षी जेसा नाक होष्ठा रूण भात है। 
दाडिम कली के समान तीस दोय दाँत है ॥ ४ । 
सिंह समो स्कंघ ग्रिवा चतु अगुरू प्रमाण है। 
. ज्ञान ऊूग वहां लम्ब करतल रक्त वान है ॥ 
सूय चन्द्र चक्र मच्छ आदि शुभ लक्षणे । 
कोमल कर कमर पुष्प दीपते सुचक्षण ॥ ५ ॥ 
करां गुढ्ली अछिद्र नख अरूण रंग दीपता । 
श्री वच्छ स्वतिक युक्तह्ृदय अरा जीपता॥ _ ॥ 
उतरता उदर मच्छ सस नाभी - कमर विकश्वरं । 
सिंह समान कटि भाग सुप्तन्द्री अं वर ॥ ६. ॥ 
न लगे ठंडिल स्थान कद अशुर्च। लेप ह 
केठी सम उतरती जघ जान युप्त रप है ॥ 
चरण कुम तुल्य लख रक्त दिव्य साफ है । 
पर्वत मगर डजा आदि छक्षण शुभ व्याप है॥ ७॥ 
नख शिख सर्व वपु सूथ सस् श्रकाशता । ॥| 
अप लक्षण दस चत नहीं भासता ॥॥ 


थ्य 
जला 5 
2॥ 
कक । 
यो 
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पेखत वदन मन हरण करे नरेन्द्र इन्द का ॥ 
वंदन सदा होवे मेरा पदे एसे जिन्द का ॥ <८<॥ 


३ हा 
[ 


तास आतशयू--मनहरछनद 

बघे नहीं नख केश । रोग नहीं तन लेश । 
उज्वछ हे मांस रक्त । सुगन्धी उख्ास है ॥ 
न दिखे अहार निहार । धसे चक्र नभ मझार 
तीन छत्र संत चमर | मणी आसनास हे॥ 
इजा पताका परिवार । अशोक तरू हे लछार 
ग्रभा महल प्रकाश | श्॒ होवे समशसल है. ॥ 
कंटक उलट होवे । ऋतू सुंखदाइ सोवे । 
योजन में वयु शुभ | अजित वैबास है ॥ १॥ 
अचित घुँष्पों के ढग । इन्द्री विषय सन रूग : 
शब्द दिक पांचों खाटे नाशी अच्छे होवे हैं ॥ 
योजने वाणी सुणाय । अधे भोगधी साथाय ॥. 
आयो नाये समजे सब । बेर भाव खोवे है ॥ 
मानी नर नेसे आय ; वादी से उत्तर न. थाय 
पच्चोस जोजन चोौबाजू। उपद्रव्य विगोवे हें ॥ 
मरी मारी रोग. नाशे । चैक्री भव न. आवे पासे 
अति बराष्टि अना बीडि [दुर्मिक्ष न जोवे हैं ॥२४. 
वरोक्त: उपह्ृब्यहोय । प्रशु आगससे सोच ॥. 
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नाश पाये क्षीण मांहे । अतिशय- चोंतीस के ॥ 
जन्म से ते! हावे. चार।पंदरे केवर्ल धार । 
पंदरे देवता किये ।! होवे जग दीस के ॥ 
लताथकर नास कम । उपाजन दाक घम । 
जाणन जगत्‌ जंतु । होबत- पुराश के ॥ 

ऐसे पद घारक-। निवारक सकल अघ । 
वंदत असोर पद । नित्यहों जिनोश के ॥ ३॥ 


पेंतास दागीगण-छपयछन्द. 


दाणीगुण पेंतीस। संस्कार युक्तउचारे॥ 
योजन-एऐक सुगाय । तुच्छतावहीलगारे ॥ 

गओआब जॉशब्द । प्रतिद्धनी उपजाबे ॥ 

सरल रॉगणी युक्त | श्रोता तह्लीन बनावे॥ 

यह सात थगरुन कहे उचारके | अब कहूं अथके जेह॥ 
शह थोडे ओर अथ बहुत | सूत्र कहाते तह॥ 
आदय्रअग्त अविरोध | अलग अथसमजावे ॥ 

संशय उपजत नाग | दोष किंचित नहीं पावे ॥ 
सर्बको रद्द सहाय | देश कॉल उचितेमिल ताकही ॥ 
तत्व ही तत्वकरमाय । निशार नेव॒दकदाही॥ 
कहानी जेसी बाती खुडी ।घ्वस्ताते नहीं परानंदहे ॥ 
नि अँगत से अधिक । मर्मेन कह जग विद हूं ॥२॥ 


१३ अधोद्धार-ऋथागार 


योग्यता लेस ग्रुण कग्रे | उपकार अवस्यही थाव ॥ 
छिन्न भिन्न अर्थ न करे । नियम व्याकरण से गाव॥ 
मध्यस्त बंचन सुखबातश्रोता अश्वय सुणी घार॥ 
हुबहू भगमे अर्थ | विलम्ब विश्राम न ज्यांरे ॥ 

प्रश्नों: विन पूछे रह । कहे अपेक्षा युत स्फुटक ॥ 


७ €(५ 3४ _*. 


स्तावेक वाक्य अथ सिद्ध करे । थकत नहीं कभी कंथक 


९ 


अठरह दाप रादत-श्न्द्रावजयछन्द 

नहीं €मिथ्यावव॒अन्ॉनरूक्रोघ,मानमाय लोभरँ तिअरति 
ननिद्राशारकअल्किवदनहीं चारी मत्सरभर्यनहींविपति 
कर नहीं हिंसा अमाजगनहीकरीडहींसीनहीकरतेसोयति 
दाष अष्टादशाज नमें नपावत ताहीअमोलनमेज्गपति ॥ 
दोहा-यह ग्रुण कथ जिनराजके किंचित संक्षेप मझार 
५ आगे संघ सर्तायों तने। कुच्छ गुण करूं उचार 

वार जिनन्दकोा आणमें ।साधु चउद॒ह हजार 
 छत्तीस सहश्र हे साधवी ।उत्तमोतेम गुण घार॥ 


॥ साधुणण--इन्द्रविजयछन्द ॥ 


उम्रभोगराप नायकोरवक्षतरी भट जोधा सेना पति | 
उसत्थराइठेइ भेओर बंहुतहीछोंडी भाग हुवेजेन जति॥ 
जाते कुल बल रूप विनय,विज्ञान लावण्यदि घरे संपती॥ 


! ४ अधोडार-कथागार 





अनित्यऋद्धी किपाकर्जें। भोग,घिनअप्लुव जाणी तजीरती 
केड्ख साधु भये अधघ मासके,मांस वर्ष कह बहुत है जुना 
मातश्चात अवधामनपय:,केवल्। त्रियाग बली नहीं सुन 
अनुग्रहमियानहिलकरकेड्टे, रूब्धी घारी प्रगटटे जब॒पुना 
तत अंग स्वेद के सेलखेंकारकेरफशसेहोव रोगसबछुना 
केइमुनिकाठगब्बीदधारक | बा जबुद्धिपडब॒ुद्धिधारी ॥ 
पदानूसारणासीभमन्नश्चुतिकार्ख रमधुघतवयणउचारी ॥ 
अक्षिण माणसीउज्जुमातिवरावपुझेमतिविक्रयकरवारी ॥ 
जधाचांरर्णात्रद्याचारणाआकाशमाो गह वबिइच्छाचारी ॥ 
ज्ञानदशक्चाररत्रतिहानमंक्त/महावृत्तसुमितीय घिघरंता 
लग्जावंतहलुड्॑व्य मावले । घे4,तेज,शो भा,यशवंता॥ 
ऋरीधमॉनिताय लो भडन्द्रय सदा नेन्दा प (रसिहजपिता 
जीवंतआसमरणभयत्यागी,तेमुनिपादअमोलनमंता ॥ 
वृतगुतचरनकरननिग्रहरु,निश्चयआयवमा दबँंधधाना ॥ 
लाधवक्षत्ानि्ते/मविद्यामंत्रओवेदत्रह्म चयेश्रयजाना ॥ 
पैयनियमसत्यशाचउत्ततेहमनेहससूरतीतपनिधाना ॥| 





१ जैसे कोठार में रखीहड वस्तुका बिनादा नहीं 
होता हैं. त्यों पढे हुये ज्ञान का नाठ नहों दोवे- व राजा 
का सेडारी जैसे इच्छित वस्त॒देताहत्योडाज्छित ज्ञान देवे 
श२ जच्ी शुर्ध खत में डाला हुवा वी जयोग्यव टो से व डा पाव 
व्धाज्ञानवाद्ियायवे, २फेलेकम्त सपडलमालन्सीविस्वारपायने 


प्रवेशी रा, 3 








अदीनअल्प-उत्सूकसू भावी विचरतेआगेकरजिनआन 
द्वादशांगगर्णाप्रातिमाघारकसकअक्षरकीउत्पाठजाने 
भाषासत्रकेपारगार्माकेड्प्रश्नेत्तरनहटेकेाइटाने.. ॥ 
आत्मवादजानक्रेस्थापन,तजंप्रवादजासतंपछाने ॥ 
हो ३ दम 0 5 दा 
गुणरत्नागरधमवद्धीकर, जिननहीतो भीजिनसमा ने 
साधु को शुभोपम्ता-मनहर छन्द्‌ 
कुंतीयवण वाणकस । अखट गुणों क घर 
काला पाल निरलेप । सखसे निरंगणा ॥ 
रुके नहीं जीव जेस । कोट न लगे केचन से 
स्वच्छ आररेसा के पर । कुरम इन्द्र दमना 
अलोपे कमलठ समान । निरालम्ध ज्यों असमान : 
: वायु ज्यों विहारी सुनी शशी शीसल करना 
सूर्य ज्यों प्रकाश करे । गेभीर समुद्र परे । 


त्यों ज्ञान बधे ४ एक पद के अनुसार से स्बग्रथ 
समज जावे. ५ खुध्म रह खुने- तथा एक वक्त में अनेक 
शहः सुने, ५ खीर के सेहत के ओर घत के जैस उनके व 
चन प्रग में. ७ अल्प वध्तु उन के स्पश से अखूद हॉंजाम 
< ऋज मली कुछ कमी आर चिएुलमतों सपुणइअदादीप 
के जाचाके शनकी बातंजानें, ९ सरलंपना. १० नामसान 
पा, १९ हलछकापना ९१२ रात्तमंथके ज्ञारस . 


१ अधघोडार-कथागार 





पक्षी से अनियत वासी।स्थिर नग शुईशना ॥१॥ 
भारंड ज्यों अग्रति बेच । सत्य पर्क्ष। गेंडा श्रृग॥ 
निर्मेक्क शरद ऋतृतीर ।गंधहस्ताज्या शूर है ॥ 
भारी खर्मेंजेस बेल ।अचल सिंह सकेल । 
क्षमाप थवी समान । वन्ही ज्योविसतनूर है ॥ 
सीतल बावना चंदन । निर्मेशत्त पडा सदन। 
अखूट द्रह नीरज्यों साखत्र ज्यों कर्म चुरहे ॥ 
उदधी द्वीप ज्यॉअघरा । नाग कंचुज्ये संसार ॥ 
एसी अनेक ओपम शुभ मुनि गुण भरपूरहे ॥२ 


अप्रति बंध कथन-छपय छंद 


श्री श्रमणभगवतके। प्रतित्रंधकीचत नाहँ। ॥ 
तजयह चार प्रकार । द्रव्य क्षत् काल भावाही ॥ 
द्रव्येसचित आचित । मिश्रकी ममता त्यागी ॥ 
क्षेत्र ग्राम नगरका । पक्ष तजत है सोभागी ॥ 

काल सेसमय मात्रका | प्रमाद कदापि करेनहीं ॥ 
भावे पतली कपाय जस | उनमुनीका वंदन सही।। १॥ 
वर्षाऋतूके चड मास में रहे एकही जे स्थाने ॥ 
वाकी आठही मांस में ।एक एक मांस प्रमाण ॥ 
अधिक काल नहीं रहे । फिर जन पद में सदाइ ॥ 
वागे वार एक राली । सांस की पंच गिनाइ ॥ 


प्रवेशिका, १७ 


रक्षा करने संयमकी । आर तारन भव्य जनतांय॥ 
यों विचरे मुनिवर सदा | सम भाव परिसह सहाय ॥ 
सम निदक बंदक । कचन पाषान को जाने ॥ 

सुख दुःख में सम भाव ।राग द्वेष तजे गुमाने॥ 

दोनो लोक सुख आस | फास यह मोटी ताडी॥ 

कम निकंदन खप | प्रीतिं शिव रमणी से जोडी॥ 

पाले संयम सतरह विधे । बारह प्रकार के तप मांय ॥ 
निज आत्म को भाव सदा | सो ही मुनी मुक्ती पाये ॥ 


बारह भ्रकार तप-दाहाय छन्‍द 


सत्र ठप बारह तरह । वाद्य षट अकार ॥ 
७ 3. 


अभ्यान्तर भी छेही है। करत सदा अणगार ॥ १ ॥ 
अणसण-त्यागे आहारको । उणोदरी केम खाय ॥ 
'वृती लक्षप-मिक्षार्चारे । रस परि त्याग कराय ॥ २॥ 
। काया छेश पमंथे दे । सलूंहना-निश्रेह योंग॥ 
|. वाद्य तप यह छेःकह्दे । किये जाने दृष्ठ छोग ॥ ३ ॥ 





दीतवार से दीतवार तक ( ७ दिन ) रहे उसे एकरात्री 
॥ कहते हैं. ऐसी एक शहीने की पांचराज्ी होती है 


40 कक किक. 


एक सहाोनस एक वारपाल बचत्त आता ह्‌ 


१८. अधोद्धार-कथा गार 


(ज०.>क-कान>ंम कम «.मपननलक५-क ककज सननन-मंमननममक न कनन-मकनन--- न जनाब ७ अमनमनभ फमयाभमम-+- आर भेनममनमनेकभनननभक ५५३५०. “८० 


विनय-सदा नंत्र हो रहे । वेया वच्च सुर उपजाय | 
सज्ञाय कर मूल सूलकी । ध्यान तलाथ ध्याया। ४। 
अलोचना करे पापकी । कार्योत्सेंग मसृत्व त्याग ॥ 
अभ्यन्तर गुप्त तप यह । करत मुनि बड भागं ॥ ५। 
:. संत्तरह धकारे सेंयम-अडील छंद 
संयम सतरह प्रकारे पाले मुनिवरा। 
पृथंवी पाणी आमने त्रायु वनस्पाति स्थात्ररा ॥. 
इन्द्री तेनद्री चारिन्द्री पंचन्द्रहसहि। 
भरज्ञीव वस्तु यहदश सदा रक्षक है ॥ १ ॥ 
 सने बच काये तनत्रीयोग पापसे गोपवे| 
प्रीति सब पर घरे। उपयोग न छोपबे ॥ 
अयोग वस्तू परिठोय पूँजी प्रेक्षी चले। 
आत्मार्थी मुनिराज से यह क्रिया पछ॥ २ ॥. 
संसार समुद्रर वरणत-इन्द्रविजय छंद 
संसार सागर महा-भर्यंकर। जन्म मरण रूप नीर भरा है॥ 
संयोग वियोग की तरंगउठाचिंताविस्तार तहां बिस्तरा है ॥ 
बंधन मारण कलेाल उठे तहां अपमान रुप फेंण उबरा है॥ 
कर्मकेडेंगरओडजाआतेह । कपायगताल कछश उचराहे ॥ 
तप्णा क। वेछ चढ़े अति ऊंची।मोहममरपडगोते खिलाइ ॥ 


प्रवेशीका ह १९ 
प्रमाद अजगर ग्रास बहुत । कुंगरु मच्छ रह भरमाइ ॥ 
पगर इन्द्रा रूप फास से डालतापाखंड है शग्व शापक सह 
कऊुश कांचड सहृुण रत्न सोती । ऐसा जयाोदधी हृदःख दाइ 


बे जहाज' वरणन्‌इन्द्रावजय छद॒. - 


जग सिन्धुसे तारण कारणासतरह संयम के पटिये बनाये ॥ 
बारह तप रुप कीलेसे जोडे ।घैयेतां कृबा स्थम छूगाये ॥ 
वैराग्य वायू से ध्यान हज उडाउपदेश रुषिय चाट हलाये 
सम्यवत्व सुकान सुमाग दोरत नियामक भगवंत कहलाये॥ 
साथ वाहीं साधजी बे अरुक्रिया क्रियाणा मांय मराया ॥ 
केव॑छ ज्ञान दुबान छूंगांकर ।आशगम से मुक्तीपंथ बताया ॥ 
सत्वथना शाढू उद्यम गाछ स का व्याघात्ता पहाष्ठ गराया। 
एस वाहन चड स्वगेगथ कट्ठाकइक सांध साक्ष [सधाया॥४। 
दोहा-धर्म जहाज आरूढ हो । नयोमक जन राय | ॥ 
जग जंतू उद्धार को । फिरे जग सिन्धु मांय ॥ १ 
पुवेकक्तादि छुण भरे । संत सति परिवार ॥ 
अंग देश चपा ढिगे । उप नगर रहे उसवार ॥ २ 
शकेन्द्र ऊख ज्ञान से । धर्मोन्नती के काज ॥। 
समव सरण रचाना रचनासुर को -हुकम कियाज || ३ 
चेपाढिंग सुर आय कर । अछूंतं॑ रचना रचाय ॥ 
सोहि ग्रन्थ अनुसार स। किचित यहां वरणाय ४ ॥ 


है अधघाडार-कथागार 


सनम पकइक सफदर 22 पाता दाद या धतापध सा पालन पर यएरा काल पतत भा काका यह ८ उप सलाम 
... समवसरण वरणबू-अरल छन्द. 
प्रकोटे तीन बनाय । पहिलछा रूपा तणा ॥| 
सुवर्ण कंगुर सुचंग । दूसरा हेमज मणा ॥ 
रह्न केंग्रे भलकाय । तीसरा रल्लो महों॥ 
कोशीसे मणी रत्न । रवी सम प्रभा कही ॥ १॥ 
एकक कोटके अन्तर । तेरेसा धनुष्य रहा ॥ 

प्रथम के पक्तिय हजार । दो सहेश्न दोनों के कहा ॥ 

. पांच हजार सब सडी । हाथ २ के अंतरे। 

' अढाइ कोशका ऊंचा | समवसरण इस तर ॥२॥ 
समव॒ सरण मध्य भांग । सिंहासरण मणिका किया। 
पाद पीदीका युक्त । सिंह सम शोभी रिया ॥ 

. अशोक वृक्ष तस छार । सर्वगुण शोमिता ॥ 
अचित्त कुसस के ढग सुगन्ध मन लोभिता ॥ ३ ५ 
उपर लटके हैं छल । एक्रेक पर तीन है ॥ 
चोसठ जोडे चमर । ढुलत समचीन है ॥ 
पष्टे प्रभा मंडल । प्रकाश आतिही करे ॥ 
यह विध रचना रची । सुर आनंद घरे॥ ४१ 


शआ्ीजिनागम-मनहर छंद. 


रजनीकी भये हे नाश ।रवी को शयों प्रकाश। 


प्रव्शाका है 





आवश्यक क्र) से | निवृत्ति मुनि पाये हैं ॥ 
आगेजिनराज । पीछे सबंही समाज । 
कोटी सुर नर केट्ट चेपा बार आये हैं ॥ 
समव सरण मांय । सिहासण बेंठ जिनराय । 
अष्ठ प्र.तहारकर । अधिक सोभाये हैं ॥ 
बारह प्रकार भरी परिषद मंडल मझार। 
चटुमुंखी जिन सन्‍्मुख नमी रहाये हैं ॥ 
साधु साध्वी परिवार । विमा।निक सुरिल्ार । 
नमी बेठे अग्नि कण । अति हथषाये हैं ॥ 
आाविका श्रावक विमानिक तीनो इशान में । 
भवनी व्यन्तर जोतिषी यह वायू कूण रहाये हैं ॥ 
इन तीनों की देवीयों सो वेठी है नेरूत्य कूण ॥ 
तिर्येच तियचणी ओर बहुत ह। समाये हैँ.॥ 
भरा परिषदा ठाट हषॉनन्दर गह गाट। 
 अमोल वाणी सणन अति उमगायेहेँ ॥ ६ ॥ 


बधाहइ का- चापाह 
कंथा प्रवा दुकंसो उस अवसरें।यह रचना देखी हषे अति धरे 
यथा उचित श्रेगार सजाय।रथा रुड हों सभा. में आया१॥ 
उस वक्त कोणिक महाराज उप सभा में वेठे सवसाज॥ 


गण नायक दंड नायंक पास । सामान्य रायतलार उछास 
मांडबी कोढंबी अरूं स्लीसागणक द्वार पाें आमच सा 





श्श अधाद्वार-कथागार 

शेट शेन्‍्यापति साथ वाह । सन्धापाल दूत आदि बहु तांह 
गृह नक्षल तारा गण सें शशी। नरंख्वर की शोभा इशी॥ 
वहां प्रवादुक नमी बधायाजीत पालछो औ[तो अन्य के ताँय॥४॥ 
जिन के दर की अति इच्छा करो।नाम सुनकर हर्ष-उरघरो॥ 
सोही श्रमण भगवंत महावीर|पूर्ण भद्ग बाग में विराज घीर॥ 
सुण वयण न॒प अतिही उमंगायाहदय नयन प्रफूलित- थाय। 
अगकी अगीया तंग अति भई।कुंडल मुकट विद्युत चमकई 
हर्षानन्दे उठे तत्काछ । सुत्रण पनही पग सेती निकांल ॥ 
एकसाडउित्तरासणमुखपेकिया|जिनेन्द सन्‍्मु व शभामेंगिया 
सतअष्टपग जा विराजिये |बाया ढीचण तक डाया ऊभाकिये 
कर जोड शिरपे आवतीकिये | तीन वक्त धरणी रूगादिये॥८ ॥ 
नम्न रहेयों करे हैं उचार। अरिहंत भगवंतका नमस्कार ॥ 
धर्मआदिती थे के करतार [स्वयं बुद्ध पुरुषोत्तम [सिहसार ॥ 
पुंडरीक गंधहस्तीसेप्रधान।छो कात्तम नाथ हितकर द्वीपमान 
अभय चक्षु मार्ग द्रातार। सरण जीवित्व बोध देनार ॥ १० 
धर्माप देशक नायक साथवाहाधमचक्री जगद्दाप अराह ॥ 
अप्रतिहतज्ञान दशनधार|निवत छडञ्चस्त जिनजितावनार ११ 
तिरे तारो बुद्ध वोधो हो जग । मुक्ता मुक्त कतों स्ज्ञ ॥ 
शिवअचलभाराग्यअवाध।पुनरावतिनही ते सिद्ध साध॥१२ 
ऐसा पद पाये उन्हें नमस्कारापावेंगे उनको नमो वार बार॥ 
नम नम भगवेत महावीर। वित ने आर भर पुर तीर ॥ १३ 
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मेरे धम गुरू धम के दातार। वारम्वार तुमकों नमस्कार॥ 
यों प्रमोद भाव से वंदन करी । रोमांकुत विकसे हषे भरी ॥१४ 


दशन कीसजाइ-चपाइ छंद 


फिर बैठे सिहासण आय । प्रवादक पर संतुष्ट थाय ॥ 

साडीबाॉरलाखदानी दीनार।राज चिन्हवरजीअंग भूषणसार॥ 
धन्य तुझ थे जिन देशन लिये। सत्कार करी तसविदा किये ॥ 
शेन्यापतिको हुकंमकराय। शीघ्रचतुरेगणी।सना सजाय ॥१६ 
केटंवाल् को दिया हुकम ।नगर सजाइ करो इस दम ॥ 
अतेंउर भाइबटे उम्रावासब को सजवाये अति उम्राव॥१७ 
अटनशाल में आये राजान कसरत मालीस किया स्नान॥ 
बहू मूल्य, अरु अल्प भारावस्र भूषण किया श्रूगार ॥१८॥ 
कल्प बक्ष सम शोमित थाय । कोरंट मालका छत्र घराय 
वेंदी जन करे जय २ कार। बेठे सभा में चन्द्रडनहार ॥ 
तनम तलवरनगर सजाय। मचाण बंधाय जल (छेडकाय॥ 
भुवन हाट सज बहुत रगाद्जा पताका बाधा उतग॥०२ 
फाजदार फोज करी तेयार | गज़ गाजी रथ पायक सार ॥| 
सब राणीयों सज शांले श्षुगाराओरसजहुवासबपरिवार॥२१ 
महल सन्मुख सज उभा फोजामाचप भर नर .देखनचोजा। 
नरेंद्र हुये गजेन्द्र पर सवार ।उमरावादि योग्य वाहन धार 
राणीयईं रथ से दासीयो घेर ।: वार्जित्र नादे गगन गर्जेर ॥ 


श्ड . अधाद्ार-कथा गा र. 


अष्ठ मंगल आगे कोतलढ चेलाओर अनुक्रमें शोभितखिले॥ 

दाना तरफ देखत नर नाथ। सब प्रजा नम जोड़े हाता 

नयन हृदय कर साल सेबने ।नप सत्कार से हर्ष घने॥२४॥ 

दोहा-यह वरणन हवा रायका।जिन बदन विध सार ॥ 
अब उत्साह पुरजन को। कह सूल अनुसार ॥ 


पुरजन का दरशन का उत्सह-इन्द्री विजय छन्द 
भव्य जनों ज.नी जिन आगम [घर बजार में गम जमजोवे 
हर्षी वधाइ दे आपसमें | सीघ चलो वक्त दुर्लभ पावे ॥ 
अहो भाग्य आये भगवंतजी।श्रीमहावीर वर नाम शोभावे ॥ 
पूर्ण भद्र बने सब संगम । तय सेयम से आत्म भावे॥ ९ 
जिन नास गोत्र सुने श्रवनले!कीटी भवों के पाप बिलावे 
तो वंदन प्रश्न पूछन का । फल्ठ का वर्णन्‌ केसे कहा वे ! 
महा पुण्योदय भक्ति सिल्े यहाअपूर्वे ज्ञान की कथा सुनावें 


. काछाहल मचा यों शेहर में।चलो २ शीघ्र वारम छावे॥२॥ 


जिन वंदन सत्कार नसन सन्‍्मान सदा सल्याण करता ॥| 


! साध्ात देव यह ज्ञान गुणा गर। वनय कथ सत्र पाप हरता 


लन्ड # जन चने हाल 


के 


पर्यपासना इहभव पर भव्रसे। हितकर सुखकर क्षमकरंता ॥ 
निश्चय अनुक्रमें दे माक्षही। या वनोत सद्त जन उचरता 
उग्नकुकी केइ भोग कुडी अरुराजक्षत्री कुछ विम्न सुजानो 


._भांडजीबा सार्थ बह शेठजी। इखर तलूक मंडली करानो 


(लव किनलकपल फजाफ, 





' बंधिशिकां, २५ 


व्यादि सब सजलन परजन | संग लिये किये बडा मंडानो 
नेज २ सक्ती सा साज सजाइ पदलर केई सवारी सजोनों 
केह्ट बंदन पंञन के कारणादशन सत्कार सम्मान वाई ॥ 
प्रश्न पूंछन पेखने रचना। सुणन व्याख्यान अपूर्व ताँ३ ॥ 
फेइक आवक के वत घारन । अणगार होबन केश उमोह 
केइ आचार उ्यवहार असम घरायों नाना विधो जन इच्छाइ) 


“०0 


टन ह ) 


वृंदमाविधि-छप्य छंद 
यह विधि राज परजा | झिनखर वदने आये || 
' आयाडहिंग जब बाग । अतिशय जिन देखाथे ४ 


विकार 


_बाहूब स्थंभ किये। उसर घरणी पर ठाड़े 0 


अन जान को बिधी | जान नर तहां देखाड़े ॥ 
पंच आमेयम संच के। कारेवे जनवर घचाक 
सूत्रामूसारसे सा कहूँ । जो किये सबही छाक ॥ १५॥ 


$ कल 


. खड़ छेज ओर चासर। सूकट पन्‍ही के ताइ ॥ 
नपदी तज यह पंच । अन्य जा आा।ढ्ण थाह्टू ॥ 
आये बगीच मांथय ! पंचाफ्रर आभगस्त धार गे 
. सांचित छृठ्य ढूर रख | जाचेत घारण जाग घार ॥ 
 उच्तरासण अह्मा सुखकीकरी।देखत हाथ दांजाडाबा॥। 
एकाझ सन जिस चरण सापच अलागलमान साधड्या॥र 
आये सगवेन्त पास । नञझ् लघ सनन्‍्सुख रहाश ॥ 


तु 

/ध 

अ्ज्ण्चै 
॥ु 


0 
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किक | 


. सीखूत्ता के पाठस । विधी बन्दे जिन. राई ॥ 
. लियोग से भक्ति करत । काया से नामि बेठाई ॥ 
“बचने से सगवन्त वचन । तेहत प्रमाण बधाई ॥ 
: अत्यन्त संवेग मनमें घरता तीब्र धरम अनुराग को ॥ 
यह अवसर जग मांही।मिरुता है महा भाग्य को ॥३॥ 
, सुभद्रा राणी आदे | सब बाइयों तहां आई ॥ 
धर्मानु रंगे हुडसाय । अनिमेष पेखे प्रभु तांइ ॥ 
छुब्ठहा २ वदन करे। देखते त्रत्ती नहा पावे ॥ 
सबही ऊभी रहे । सुनन जिन बचन उसावे॥ 
ओर भी परिषद भरी है अतिम्याद घर रहे हपे भर॥ 
उमंग जिन वाणी, सुनन की ।यथा सेग सयूर पर॥४ ॥ 


देशना वणन्‌ खडका छन्द 
परिषदगह्भरा।श्रावकयतिआऋपिवरा देवनर किन्नरास ह श्रगमा 
सहावीरसहाधीरगंभीरवाणीवंदा।शरदऋतुमघगा जसुर मो ॥ १ 
ज्याहंघवे।नादकोरंचसगलाद हृदय आहकादउत्लहाखमो ॥ 
ऊठहृदयथकीकंठमेफिरछकी।मस्तकेघो रजिस्यासुजमी ॥ २॥ 
सर्वअक्षरजोडअखेाड्अमाड।अताडशकछो डमोंडजबाणी ॥ 
असमणसनगसणरमणभव्यगणचितेहितमितपुरजोसुखदाणी 
सबदेशभाषपाभरीसवसमजखरी ! वेंमसेशयहरी युण खानी 
शरससस्सभभरसनाविसरसहै। हिरसअमी रससवरमप्राणी॥ ४! 


__॒_ प्रवेशकों . ... (९७ 











योजनप्रमानव्याख्यानबयानासुनातेसुजानसोव/नप्यारा ॥ 
ञ ६ 8: य्‌ (रे ( कप __ ७3 ; 
आयअनायधघायहितकार्थलो।निज २ भाषामेंसमजेसारा ॥५ 


देशभमागधतणाअधवाणीभमणी।अर्धसबदेशनी मिश्रघा रा ॥ 


नीरज्ये।|ह।रहदवर्बीजपरगर्म।त्यो लबसनरभसेलोउचारा ॥ ६॥ 
अहोभड्यसांसछोमेट सनेआमलो।छो क अछोककीअरित मानो 
जीवअजीब कर लोक प्रूर्ण भरा।बंधरू मोक्ष यह सत्य जानो 
पुणप रू पाप के फक् पावे सबी।आश्रव आय संबर रुकानों 


७७५ २७ 


वदते [नेजराहातहीक्षण क्षणयों जान प्राणी बंध मत ठोनो 


॥ अठरह पाप वरण॑त्-चापाई छन्‍्द ॥। 


पहिला पाप प्रणाती पात । स्व पर आत्म की करे घात ॥ 
दूसरा पाप है मषा बाद ।झूठ बोढछे उपजाबे असमाद ॥१ 


. तसिरा पाप अदत्तादान । चारी करे लेबे वस्तु बिने आना 


॥ 


॥ 


चोथा पाप कहा मैथुन । कुशील सेवे नर नारी निगुना।२। 
पंचम पाप परिग्रह कहा।पर वस्तु की ममत्व जो करी रहा॥ 


5 है 


छेंट्टा पाप तो जानो क्रांघ। आत्म परात्म उपज वेराध ॥ 


सातवां पाप तो है जी मान । अहता भाव घर अज्ञान ॥। 


 आठवां पाप माया गुंप रही ।दगा छलनकी क्रिया सही ॥ 


नववा पाप तो जानिये लोभाबड तष्णा नहीं आता थात्रा 
दशर्वा पाव घरे जो राग । मनाज्ञ वस्तु से कर लागाए ॥ 
ग्यारवां. पाप तो होता ठेष ।:अन गमता चस्तु से रष || 


जय हब पथ कम । धन करा: प्र पा लगाती |! 
६८ अधाहडएर-कंथाशभर, ह 
हलक शननिनि के पड 222 की अमल जा जम स िटनल लक ज जल ब +िम नी हक जलकर पक 


बार वां पाप सचाने छुशा । कलम्प झगड़े करे विशेष ॥६ 
'तरवा पाप है अभ्याख्यान ।खीटा बचा (आल) देव अजान 
चउदवा पाप होता पशत्या चुगली कर पर बुन कर नन्य 
पन्चरवापापपरपररवाद।नेन्दा करेउपजावेविंषवाद || 
 सोलवापापरतिअरती।हपशोकजो परतोचेती ॥ ८ ॥ 
_ सतरवापापहंप्रायासाबाकृपटयुक्तझूठकादीषा ॥ 
ठारबामिथ्यादंशणशल्याकुमतश्रद्धारखंप्रबल ॥ ९ ॥ 
कमंबंघकरतवाोहेभठारेपापाअनतकालसंदेसंताप ॥ 
लिगनछुटेइनकासग।तहांलमनहसुखकारंग ॥ १॥ 
दाहा-हःख रचकते जाव यह । घवरावत हैं अपार ॥ 
परतुदुःख दायक यह ।पाप न छोड को बार ॥१॥ 
अहासुखेच्छ प्राणियों । सुणो यह संहोधा। 
शाघ्र तज्ासब पाप को । घस बर्य छासाँघ ॥२॥ 


. . अठारह धर्म वरणन्‌-चापाइछन्द 


पहिलाहुर्भइसावत्तानिजपरआत्सदयाजा करत ॥ 
सराअसपावतविचार । हितसितानेबद्य वयण उचार॥१॥ 
गससादतवतजोनरगहे।आज्ञाविनकुछनासंगह ॥ 
चाथा वत्त बह्मयचस घार।कुशाट्ड््छासबालवाूर । २) . 
पंचसवृत निमंखधरों। सचितआचतर्पारिश्ह्परहरे॥ 
छठा ब॒त हे क्षांति प्रधानाखमा परिसह ने वदा जंवबाना३ 
. सांतववां वृत्त सादबन्तन्न माल । विनव कर होथो शुनवाना। 


5. 4005. 
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धठवा दंत आयबनसरड ॥$ वाह (न्तर रह नल ह४ 
बवां सुक्ति ब॒त तृष्णा स्थागाज्ाप से तोषे बड़ भाग ॥ 
दशवां बत बचे बीत शग ॥न करे कण बंध अनु रागएपा। 
एकादश व॒त्त प्रेम्ती बने । द्वोह तजे द्वेष बुद्धि हने ॥ 
बारवाँ वत सबसे सब्प करे। कदाशह का सूलपर हरे॥६॥ ' 
लेहरवां वृत्त करे गुणाकेथापान दे आलू अन्य का सह आप! 
चउबवां कृत गंभीरता घरेगुणाव गुण जाण हिये संगरें॥ ज| 
पन्‍दरवां बुत करे गुणानु वाद 4 कर्दापि न बढ़े को अपवाद 
सांलवां बुत वेराग्य चित घरे । रति अराति सदा पर हरे॥ ८ 
सक्तरवां वत सरसछ सत्य बढ़े।वाह्य श्यान्तर -निमेल सदे र 
अठारंबी वत सम्यकत्व समा चरेक्रुदंशण इच्छा कदाना क॥ 
यह अठारह वत्र तिक्षण खंडग ।कम कोट जो घारे अडग' 
स्वल्प काल्सें मुक्ति पहोंचाय । अक्षय परला नन्‍दी बनाय॥ 
दोह-लंक्षेप रावि बन्‍त जो ऋूवी। समजे थोड़े सांय ॥ 
स्वल्प सती को समजाय वा।विस्तारी जिन दशोय॥ 
इन अठारह पापका जिन “१ लेवन कीन ॥ 
सो इस भव परःभ्व विदें नाना विधि र्ौना। २ ॥| 
इन अठारह ब॒त का । जिन २ पालन कीन ॥ 
सो इस स्व पर स्व वेषासुल संपत खूब दान॥ शभ|] 


इन दोनों करतूत का । प्रथक सेजिल मांय ॥ 
सहयेष वाविशज्नता कथी।दंतांआये बताय ॥ ४ ॥ 


मे ० अवीडार-क्थागार 


_अशलवैशकातरानकामपम, 
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किति सूतानु सार साकितनी ग्रन्थ अनुलतार ॥ 
पढे सुणी युक्ति सजी ।कर्थु ग्रेथ विस्तार ॥ ५.॥ 
पाठक श्रोता दत्त चित्तपठण करो आद्यन्त॥.. .. 
मुरोल मंति रहो सारको। आशय लक्ष ठत्रन्त॥६ 
बनो घुन बन्‍्त दुगण तजो ।जाण सत्य दृष्टान्त 
कथकं प्रकाशक श्रम को।सफंल करो श्रष्टान्त ॥ ७ 
अघाद्धार कथागार की । भुगी का वरणी येह ॥ 
अगल अवन सचना रचुं। ऋषि अमीलूख केह ॥ 


३७७८ 5०७०५४०४० ६४ ७४०९० २० 


परम पृज्य श्रा कहानजा ऋाषजा सहाराज के सम्नदा 
के यार ब्ह्मचारा मान श्रा अमालक कऋषाजा 
महाराज राचत अधाद्धार कथागार भ्रथ का भामका 





समाप्तम 





॥माजल पाहला प्रणातेपात पापोदड्भार॥ 


अप २०३५२२:७एफशकआ-+------- 


पूर्व विक्ाग- हिंसा” 


प्राणा पार्त ( हिंसा ) काअर्थ-दोहा छनन्‍्द 





नआाण! जनखर दश कहे ! आते पात कर घात ॥ 
नाणात पात सा पाप है। सववे पाप वर कहात॥ .१ ॥ 


/ पचेन्द्री के प्राण पंच । तीन जोग के तीन ॥ 
आासाछवास रु आयुष्य । दश प्राण छो चीन ॥२]| 
चार प्राण एकन्द्री के । स्पर्श कार्य आयुँ श्वार्श ॥ 
छः प्राण हे बेन्द्री के । रेंसना बचर्न प्रकाश ॥ 
सात तेन्द्री के धाणा घिक-। चोंद्रीके चक्ष अछ ॥ १ ॥ 
असल्नी पचेन्द्री के कान है । सन्नी के मत दष्ट ॥ ४॥ 


अभ व्याकरण सुत्राजसार घणातिपात पापका वरणन्‌ 


राहा-प्रश्न व्याकण सूल के । प्रथम अव्याय मझार ॥ 


* »९३३ 
क्‍ 


ऊअदधाडारयझ-कइथानार 


प्राणली पात- जन घर्णवा।- सी यहां 
पापकेसा? रू मांस तल? 


कि +जज+-+-- 














रू उचार ॥५॥ 
कया कारत से हाथ! ॥ 
लस फक् जो जगेयें करे। पंच प्रश्नोच्तर जोय ॥ ६॥ . 





प्राणातिपात के हुर्शण-बोपाह 


पावा-बहुहप्रथमद्दीपाप। चैंड।?-कषायकरदेसलाप ॥ 


फद्दी'-बुरा, खुदी-अपम। सहेस्सिओ-अधविचा रका के ॥७॥ 
अगारिओ*पेहाअनाचार।'गिश्घिणों'मही सुज्ञाछमार ॥ 
'णिस्तेती-अविखासस्थानामहासयाअतिनेययेहीमान|< । 
सणतहीं चसकेनर ॥ 

तालगना-आतेश्रासलउप्जाय।अणजो-अमायक्षत्यक्रहाय ९ 


|| 
हर १६७५ 
उद्दनगउपञ्लता।!मरवयफ्री-नभ्द्ध आपस ते | 
कि 


८ पडमओ'-बेहेअनतहीडराबह जाओ 


मी किक > 80 5। मी वलिल 9९०. 6... 
अधमस्यान गृतसू खापवासासक्कछुशानवदयदनकंबरस १: 
्यास कायद सा सा एन ला 
सहासल्लञान कायह दात (रादहूतसर (नताकरतदार ॥ 
पाता लिसा ला जिम का धरा 
बहबायीससणाहसाकेकदसूधाथयुक्ताल्खदह ॥ ११॥ 


फि्सिज्ासविस्ालस्थानसधिताहसास || 

आगिद दे सम ४ चुा ०३ इदिन्रस्दासतस्था ८४।८४ | 
॥4 ल्‍ट हर 5 ८ 

न्प -> ७ 2 उसका ०४ ॑>०७०-2 ००० की. दफा हू. उन्न्म्क ज चमक | झ हच ऋता * गे रहो 
अकायधासपमारेणउ्कक्‍थत) ज पद्रवच आता पय हस्त ।। १२.॥)। 
डक आन | 4 8 2४560 हे बज 84008 ग्‌ हि 
रख लधारसपमास्खकदहायाो भायु-उपदव-भ दान रन्यटा ॥ 

व ५ रे ट री दा औ आर घी अन्‍य+ मम नदटर। शव की हा 
धान दाल छाए सत्य अप कर मा नद]] १६ ॥॥ 





मंजिल पहिला--अणातिपाप पाएंछार- शे३ | 
शहरण,परभर्वगसनादुगेतिपडन,पो पविरुंतरन ॥ 

पापव्राभशरीराविच्छेदीजीविषअतकरदे तहेखेद ॥१४ ॥ 

अक्वते्यवर्जपरभार।परिता पकर, इन्द्रीवर्नाशिनार ॥ 


के(लछनगोपनग्ुणखंडन।येतीसनामहिसाकेरिंन ॥ 
.आगणातीपातपाप में भेद-अरल छन्‍्द्‌ 


दोय प्रकर के जीव । त्रस स्थावर कहे ॥ 
स्थावर पंच प्रकार । ब्लस चार तरह रहे ॥ 
प्थवी पाणी वन वायु । वनस्पंती स्थावरा॥ 
बेन्द्री तन्‍नदी चोरिन्द्री । पर्चेन्द्री लस खरा ॥ १६. ॥ 
अन्तान्त पुण्य योग्य । पंचेन्द्री पद लये ॥ 
. इस से होन पूण्य होय | ७चो ती वे एक रहे ॥ 
_- इस लिये महापाप । पंचेन्द्री बध का कहा ॥ 
उस से ओछा पाप । ओछी इन्द्री का रहा ॥ १७॥ 
. यही सूलका मग्स | अनुक्रम लीजीये ॥ 
अ्रथम पंचन्द्री घात। का पाप सुणीजीय ॥ 
नंतर चोरेंन्द्री तेन्द्री । बेन्द्री एकन्द्री कॉकेहा ॥ 
प्रश्नन्याकरण प्रथम । अध्याय के अनुसार यहां॥१८! 
पचस्त्ाक चार प्रकार | नरक देव पश नरा ॥ 
नाप कम. है आयुष्य । नरक ओर मुरवरा ॥ 
' सृख्यत्व सनुष्य करघात .। ठानों का न करा | 


#चोरिन्द्री, तेंद्री, बेंद्री, एक्ेंद्री-रहते हैं. 


हि 8 
०८ 


लि आन थागार 





इसालय तिथंच घात का | वरणन्‌ यहां ऊचरा॥ १९ 
तिथंद पचरद्धा के मंदाव भद-इन्द्रावजय 

जलूचरस्थलूच्रखेचरउरचराभूजचरघूलभेदपंचजानो ॥ 
जलचररहेसदपानीकेआश्रयमच्छकच्छमगरादी मानों ॥ 
स्थलचरआश्षयरहेपृर्थवाके।ग्रामवासीवनवासी बखानो ॥ 
गो महिषछगअश्वगजखरा।ऊंटयाडाधानर बेल खानो || २० ॥ 
मगशामरचमसरीगायर्माडा। रोझखरणगोर्षालिह सियाला ॥ . 
बखरी रोहीवाघ चीताअरू,| तरखसुंवरआदि है बिडाला ॥ 
खेचर गमन करे आकाझ मेंतोता सारस सयूर मराक्ा ॥ 
बक कउव चीडीयों केइ तरह।सूची मुखी चकयगे करों चाला २॥ 
परेवें कावर वदकरू तीतराहोछ ढेंक चीछ आदी बहुताई 
उर पर चलत पेट रगडकर अजगर सरप अछासिये साइ॥ 
भुज वलले भूज पर चलते हैं।नोल घूंस ऊंदर विस्मराइ॥ 
इत्यादि भद तियचपचेन्द्री।के।सन्नोअसन्नादा भदरहाइ॥२२॥ 


॥ पचन्द्री की हिंसाका कारण-म्रनहर छन्‍्द ॥ 
चरम चरवां घात माल। रक्त जगरू फिफास । 
 भजाों हाथा आता पत । अठव यच कारण ॥ 


दे।त हाडहाडमीजी नख आर्ख कार्च गिजी । 


नया भाक नोडी ४० । दाढ पॉसख सारने ॥ 
विषय विपयी केश । प्रश्ण व्याकरण ऐस । 


ज 4७. 


कारण कह जिनेश । पर्चेठ्री की सारन ॥ 


घेजिल पहिंला-अणा निया । चापोडार, | रे 
3 वल पल 





मना शिया >> वर 
तंच्छ « ल्‌ऊछब काज ॥ व्क््श्ल बडा अकाऊ । 


ल्‍«_ ०.६. [५ 


जसेतापम का डारोगोा शेड मन कारन २३ है| 
चमडे ऋलियेहिंसा- भनेहिरेडल्ड 


कारण छब्बीस कहे । (दैलाए जिनेशयह १ 

घथम चरम काज । हिंसा जग होते 8 0 

धर्मीत्म बजे अल हे नहें। लज । 

बड़े स्थल चर के सी कटे ग़ञ्न जावे ह 0 

नगारा नोबत ढोल । पल तासे आदि और 0 
सम के बा।जनन्‍्ल ) बनानेका कहें सो ने ह 

बलेद आवाज! ताज झमडी के कावों बनाव । 

तोही हम लेंगे ऐसे जन्‍म को विगोवे हैं ॥ १४ | 

जीवते पशु के तों३ चुनादि जहर पिंलाड । 

मरते तुरत चरस उद अज्ञानिया ऐ 

ताका बाजिन्त्रे बनाय । ते घर्मीकों लाये । 


परिक्षा करत अच्छा छुट स बखानिया 0 

देवाऊलय चंडाय ते वजीड 7 घस मना । 
लग्मादि प्रसड़े तस ध्वर्नी संगछ मानीया ऐ 
एसी नीच ताइ भाई कीम उस गिनांइ 
वहते शरस आइ कैसे कथे जॉर्निर्थी ॥ २५४७ 


९ ७० 


घंस के ग्रस्थॉपर: +* पुस्तकों वर | 


[३३ .. अधोद्धार-कथागार 
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चमडे के पुदे केह पवित्र चढाव ते. 
हाथ पाय मसोजे अरू सावन के सेजे । 
आदि वस्त्र के स्थान केइ चरम को लगावत ॥ 
ऐसे केइ काम माँश चमडा अधिक आंइ । 
महँगा भाव भया तब छोमी छछ चाबते ॥ 
आगिनत पशू विन सात मार चरम कहाड़े । 
खरीदे काम मे छेव ते पाप हिस्ला पावते ॥ २६ ॥ 
चर! के लिये हिंसा--मने।हरछंद्‌ 
इस कली मांही घिनताइ तो फेलाइ भाई । 
घृतादि उत्तम भांही चरबी को मिलाइ है ॥ 
फितनेक तेल ठाइ संचे सीछ गिरनी मांही । 
 चरबी ही छगाइ ऐसे खरच बधाड है ॥ 
लोभी दमडे वचाह चरवी की भट्ट महगाइ । 
अज्ञानी अनेक पशू मारे चरवी त्ांइ हे 
धूप दीप भोजन मे। अभ्यंग अरू अंजन में । 
चरबीही भराइ ऐसी भ्रष्टता मचाइ है ॥ २७ ॥ 


मांसकेलिये हिसा-मनोहर हन्द 


कहा ग्रन्थ पखा नु। वालेतही अतिखेद मान । 
रसना छोमानु वने अ्रष्ठ बिद्ानो हैं ॥ 


__ मंजिल पहिया न्‍सन्न्नलनलनान पहिला-“+अणातिपाप पापाडार- २४) 






ले ्पनननिट मन न 7 ब्कः 


... बजे वेदरु कुरान ताथ घन शाख मान । 
, ताम हिंसा की बयान ठाने अथे पलछटाना ह्लैँ॥ 
ेछातुल्य भुष्ठ मत ऑर्ड मक्षण की आस 

, - यज्ञ मांही मंवादिस शुद्ध कीयो सातनो हैं ॥ 
खायरु खिलाय अपडूब अन्य को डुवाय । 
ऐस भिंथ्या धर्मीयोंकों कंलीको जमानो है ॥ * '! 
बजत है देवी माता देव बाप जी कहलाता । 
केइ स्थापना स्थापता । लिज मतलब पुराता हे ए 
काटे गरीबोंके गछे । रक्त के वहां नाले चले । 
कैसे मात बाप भले । उले को जो खाता है ॥ 
पूरे पेटंही की खाड । हिंत्या दव सिर चाड । 
देखे सतलबी भोलें मतलबी ठगाता हे 
'खोट तेहवार स्थापायें । कोंडों पर्चेग्द्री मराये 0 
कंदा अन्य की सतायेनदी मिले स्वन्त साता है हशों 
. देखीये पविलाचारीरखें अशुचिही न्यारी। 
: -न्हांय धोय तिलक धारी तेहदी मांस ही। के अहारी है 0 
। -स्व॒जनं जो मेरे तो स्मसाण जाय असप्लि धरे । 
ताही के तो घर परे रहें सुतक घारी हे 
: - पशू मार घर बार करें चुले पर तेयार। 
ताको करें सुख अहार । सूतक विचारी है 0 


[के 


अहो ? सुनो हो प्रतीन । भतचनो मही हीन ) 





विशिमिकि लाई 


अधाडार-क्रथागार 





सहा अवाय करतार । दंखंस बिन कार है 0॥ 

आसभी पेशाबी उत्पल । ना पाक पश्ाबी सत । 

करते बजूही तुरत । केस करे सो स्त्रीकार है | 

वासी युरोप अमेरीकान । बने वहूत विद्वान ॥ 

जान मांस से नुकसान । वहू किया पारिहार है॥ 
नहीं हिंदका आचार । करे शाही पुकार । 

देखो वष्टांत विचार । बनो आत्य ।हितकार है॥३१ 


के लिये हिंसा-मनोहर छन्‍्द 


हा 


वस्त्र रक्त से रंगाय । रक्त ओऑषधी कराय । 

सक्कर झुद्धही धनाय । जान आश्चर्य आय है ॥ 
अपबिल से पविल । करें गति यह विचिल । 

केसे मन माने मित्र | क्या बाद्धि विकलाय हैं ॥ 
क्षिण मोज सुख काज । करें बडा यों अकाज ॥ 
कैसा मिला ये समाज । बाद्वित कहलाय है ॥ 
रुद्वनिमित पशघ्रात | जग में होते अमाप । 
ताको आविकारी संगही भोगतराही थाय हैं ॥३ २५॥ 


4) >ँ 


का 


हक लियेहिसा--मनाह 


साजल पाहला--अजणाःतपात पापाडार, ३९ 





अहा? अनथ आते करत है मुढ मांत ॥ 
सत्तर हज्ञार हाथा | बयावे मार हे ॥ 
ओरभी अनेक जीव । मारत करत रीब । 
हडियों निकाल कर खिलाने तेयार है ॥ 
हाथी दांत के कहाय । सन सूख लछाभाय । 
न देखे गजब तांय । तासेभूवन श्षृंगारे हैं ॥ 
'घर देख के आनंद । करे कॉठिण कर्म बंध । 
बनी पाप भागी संद डूबे काऱ्ा धार है ॥ ३३६ ॥ 
उत्तम जाती भी कहाइ । दया धर्मी ही बजाइ ॥ 
खोटि रुढीया स्थापाइ ।यह देख शरम आइ है ॥ 
धातु के भूषण तजी । चुडे दातो केई सजी 
केई प्रतिमा घडाइ धम उपकरण बनाइ है ॥| 
गिने जाकी असज्झाइ । अशुद्धताही ही मनाई । 
तेही हडी खंड साइ । धर्मेभाजन निपाइ है ॥ 
हीये कपालं आख्याइ । चारों फुट गई भांइ ॥ 
कैसे रुढी यह मिटाइ थाकी सब पंडिताइ हे॥३४॥ 
दवाइयों के लिये दिंसा-मनोहर छेद 
. नित्य दया होत नाश । ।हुसाका वध घकाश।/ 

जिन 'तित पेखतही । हृदय थररात है ॥. 

' . वनस्पति की दवाइ । देश काल ग्रुण दाइ | 


ज्छ् 
३८ 
का 
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बने चावा सच्च लोन ता दो अभक्ष ठारी है॥ ३२९ 
अपावेश्र मांस अहार । महा रोग का सेंडार । 
महा अगय करतार । दंखल घिन कार है ॥ 
आसी पेशाबी उत्पत्त । ना पांक पशाबी संत ! 
बरते बजूही तुरत । केसे करे सो स्त्रीकार है ॥ 
वासी युरोप अमेरीकान । बने बहुत विद्वान ॥ 
जान मांस से सुकसान । वह किया पारिहार है॥ 
नहीं हिंदका आचार । कर शास्रही पुकार । 
देखो दष्ठांत विचार । बनो आत्म (हितकार है॥३१ 
रक्त के लिये हिंसा-मनोहर छन्द. 
वस््र रक्त से रंगाय । रक ओषधी कराय । 
सक्कर शुद्धही चनाय । जान आश्चर्य आय है ॥ 
अपवबिल से पवित्र । करे गति यह विचिल । 
केसे सन माने मित्र | क्‍या बुद्धि विकलाय है ॥ 
क्षिण मोज सुख काज । करे बडा यों अकाज ॥ 
कैसा मिला ये समाज । बाद्विंत कहलाय हें ॥ 
रुद्रनिमित पशुघरात | जग में होवे अमाप । 
ताकी आविकारी संग॒ही भोगवाही थाय है ॥२२॥ 


्छ 
ब्पू 


हक लिय्टिसा--मनाहर छेद 
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अहा? अनथ आते करत है मुढ भांत ॥ 

सत्तर हजार हाथा । बयावय जार है ॥ 

ओरभी अनेक जीव । मारत करत रीब । 

हाडइथा एनकाछ कर खान तयार हैँ ॥ 

हाथी दांत के कहाय । प्नन सूख लाभाय । 

न देखे गजब तांय । तासेभूवन श्षृंगारे हैं ॥ 

'घरे देख के आनंद । करे कीठण कर्म बंध। 

बनी पाप भागी मंद डूबे काली घारे है ॥ ३३ ॥ 
उत्तम जाती भी कहाइ । दया धर्मी ही बजाइ ॥ 
खोटि रुढ़ीयां स्थापाइ ।यह देख शरभ्न आइ है ॥ 
धातु के भूषण तजी । चुडे दातो केई सजी 

कई प्रतिमा घडाइ धस उपकरण बनाइ 

गने जाकी असज्ञाइ । अशुद्धताहा ही मनाह । 
तेही हडी खंड साइ । घर्मेभाजन निपाइ है ॥ 
हीये कपारऊं आख्याइ । चारों फुट गई भाइ ॥ 
कैसे रुढी यह मिटाइ थाकी सब पंडिताइ है॥३४॥ 


दवाइयों के लिये हिंसा-मनोहर 5 


नित्य दया होत नाश । हिंसाका बर्ष प्रकाश। 
. जिन 'तित पेखतही । हृदय थररात है ॥ 
- चनस्पति की दवाइ । देश काल डुंग दाइ | 


४०] जघाडार-क्धागार 
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त वा जात हैं विरकाइ ।झग्रमी पसरात है ॥ 
काडलीवर आंद कई । प्रत्यक्ष जाने संबइ । 
पर्चेद्री पिछाइ ताकी अक कडात है ॥ 

'कीटकः अर्क की जो थाय । मदीरा तामे मिलाय 
कैसे उत्तम से लेबाय जो । अशूचीजनात है ॥३५॥ 
पखा के लिये हिंसा-मनोहर छंद. 
अहा क्षेणिक की शाला । तामे गये मुढ छोभा । 

पाड़े गराबेमें रोबा शोभा अपनी बता नको ॥ 

पक्षी गरीब अनाथ । ताके ग॒ही दुष्हहाथ। 

डाले षांखाही उपाड झपट से हेवानका ॥ 

टोपी आदिके गाय । चले बडे अकडाया 

तैसे कचकडा बनाय।मारे काछवे की जानको॥ 

डर्बीखिलोने ढक्न ।ओप ताताही को चडन ॥ 
यों हिंसा रही फेलाब कहां छोवडाबु चखान को॥३६॥ 

हिंसक को दंड--मनोहर छंद 

एसी अनेकद्दी जाय । जीव पचेन्द्री हणाय 

मूल सुत्र ही फरमांच । ताकी सत्य सत्र मानिहे॥ 

तेहे अब॒ुद्ध अवोधी । नहीं आत्मा को सोधी 

होय चहु तो का विरोधी।पावे जगमें लो हानी है ॥ 


मेजिल पाहिला--प्रणातिपाप पापों छार. ४१ | 
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जो पंचेन्द्री हुणाय । सो तो तिश्रंय नरक जाये 
कृत्य कम फल पाय । जेंसे यहां ठाणय ॥ . 
एसी दोनो भव मांय । हिंसा हेजी दुःख दाय ॥ 

' छाडो सुख कीजो चहाय।यह असोल वन जानीयें॥ 


बिह्ुड्ा का वरणनू-चापाइटठनद 


चारनद्री के चार इन्द्री होयाकाया मुख नाक आँख जोंय 
मरुखा, मच्छर तीड पतगाविच्छ खकड़े आदि भेग॥ ३०॥ 
तनन्‍। क इन्द्रा तान कहा।काया भुख नाक हा लहा . 

ज्यूं लीख चीटी कुंथवे जानाउदइ पिस्सु खटसल. दी मान. 
बेंद्री के काया मुख ये दोय।संख सीप छूट गिंडोला होय ॥ 
ये तीन बिक्लन्द्री विकल खभाव|कम वश रहे दुःख पाव 0 

विद्द्धाका हिसाकावरणन्‌-इच्रावजयछ नद . 

निज सुख सानी जन अज्ञानी | अ्थ अनर्थ विह्लेन्द्री मारे 
ख्रहत के काज मारे समैंवरी अरु घव्रा कर मच्छर सहारे ॥ 
दापक-माहे पह आ पतगी ये प्रवाह वस्तु सझखी ।वदार ॥ 
मारे खटमल ज्यूं लीख फोडे।चीटी कुंधु को कौन निहारे॥४१॥ 


सर्ड। वस्तु केति साजी अआुद्रेअस ॥वक्ंद्री रहते ता सांह्दी ॥ 
ताहे पचावत खाबत के तहां। प्रत्यक्ष कोटक को सां खाइ ॥ 


मोरी नाठी पर उल्ल पाणी सास्नान करे सारे कोड तांइ॥ 
कियकर जान स् कब डे ः रे 340 अमित हो बदप 
रेशम के अर्थ, के हने बहु।इत्यांदि अर्थ विह्लन्द्री सराइ ॥ 


2. 


हर, . अधाहार-फ्थागार. . 








. कितने मुद् क्षुद्री विक्लेन्डों मारन के माहे धरम वतावे। 


क्षुद्री विह्ठ 
७३ हो ७७ [+पाल # ज कप किक 0 
कस हैं ख्लद्रीयों पछाय ताही से सो कहे नाहक हमको सता! 


तास कहो जो सतावे सो क्षद्री मारे सो महा क्षुद्री क्योंनी था 
पंट के काज अकाज करो तुम।तिसेही ते करे क्या फर पांव! 


स्थावर जीव के प्रकार-इन्द्र विजय छंद 


पृथना पाणो आश्ने हवा वनस्पती पांचा स्थावर कहातें 
सुक्ष्म सो भतये सब छोकभे ताकी घात को करन न 
बादरर सो दीख चरम ज श्षत्त छोक केंदश तिरछे विशेष 
साय अनथ दो प्रकार हिंसा अनर्थ कर सो महा पस्ताव॥ ९ 
एक:कण एक बुन्द तिणग्यः एक झपठ में जीव. असंख 
पारवा भ्रमर जबार सरपसतव सम तन करे जेबूद्वीप न पंख 
वनस्पदा सें सेख्य अरख्य अनंत जीव एक) तन रखे 

अनथ दायक स्थावर का बच जाणे सुनज्नाणसोी मनमें सेख॥ ४ 


हि थ वर व्‌; बे न नल इट 
स्थावर की हिंसा वरणन- इन्द्र विजय छेन्द 
पथवी हने कृपषी खेद बनावनापुष्करणो वावा क्या कृवा 
पर भलाव कबर रु वद्ीका व्राइ आराम विहार गढ़ थभ 
के जल रत पांज पंक्तयाप्रासाद साठ समत्रन घर सच! 
उन देकान रु प्रीतिसा बनति।दि रोसर | चिल्ेसभा भा हवा॥ * 


नल चऑा छा 


७ >> हु | ल्ल्ल अप कल हक ला , 
थे उप पाप शात्रारा शायिदपय शाजञन बाल बनात | 


मंजिल पहिला--अगालिपाप पापोडार, ४३] 





डेउपकरण्।घरावलरकादमकशध्यारभ्ाजनन खाव ॥ 


रिअनेकेसेह।रणकारणापथवीकेकी मिनती छगावे ॥ 
सीमीअवहनपुथ4 लासेरमसखाजेनद्॒द्रम,ब ॥ ४७३४ 
'वीकीघातकरेकरस्नानकापोबनसे।जनवेखधोवे ॥ 
चादिअर्थअहअनथही पा नी की। है सावह तही हो वे ॥ 
उन्पाचनजालन री पकआदिअथभनथवनही खावे । 
बाबाजिन्व ह्वस्रगत्रतताडैामु खवायुहनेसावे' | ४८ ॥ 
बरकहूँवनस्पतीघातका रनधरहथीयारपक्कान॑निपावे॥ 
(जनसेजॉपार्टपार्टार्मूशछऊखलर्वनॉपडहबनावे ॥ 
जिन्त्रनावावहनतमंडपर्मवनतोरेंगर्विजरिपिशू ठावे॥। 
स्थानजालीरपक्तियेह।रशालपडशाल्वेादिकीकराव ॥४९॥ 
रणीनोकीचाखिटियों।मढीदिमसारपवेऔश्रर्मेस्थानां । 

्रमोलचर्देनवस्रश सरा।हलतमारकु छयारथसानो ॥ 
वेकीपीलखीगाढवाहनजोगंगुढकांठारसागेपलठानी ॥ 
रकेपाटअरहंटसैलीउँडीहिथीयारहाथाधपर्नएरनजानों ५०॥ 
डीघरविखराओरुबहुतही।वनस्पतिबधइनकेकाजहीद । 
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| किल्नेंक धमस्थान बनाने सें हिंसा ( पाप )/नहीं मा- 
| हूँ उनकेायह बात ध्यान में लेता चाहाये. पक्ष, व्याकरण 
त्र के पथम आश्रब द्वार के प्रथन अध्येयन में प्रथवी काय 

हिंसा के कारण में (२६) चाविाल प्रतिमा, [ २७ | देरा- 
(, (९५ ) देवालय, और [२३० |पोशाल यह [-४ | धर्मेस्थान 
ही नाम हैँ. इन के बनान वोलेकी हिंसक मद बाद्धप आर 
पतले सें उपजने वाले कहे हैं ह 


रे. . . अधाडार-कथागार. - - 
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केतने मुह शुद्री विक्न्जों मारन के माहे घमें बतावे। 
केसे हैं ख्लुद्वीयों पृछीय ताही से सो कह्दे नाहक हमको सता 
तास कहाँजो सतवे सो क्षुद्री मार सो महा क्षुद्री क्योंनी था 
पंट के काज अकाज करो तुम।तैसेहदी ते करे क्या फर पांव! 


स्थावर जीव के प्रकार-इन्द्र विजय छंद 


पृथता पाणी अश्ने हवा वनस्पती पांचा स्थवर कहावे 
सुक्ष्म सो भतये सब लछोकभे ताकी घात को करन नपा 
बादरर सो दीख चरम 5क्षत्र छाक केंदश तिरछे विदेषा 
सार्थ अनथ दो प्रकार हिंसा अनर्थ कर सो महा पस्ताव॥ ४ 
एुक-कण एक बुन्दर तिणग्यः एक झपठ में जीव. असंख 
पारवा श्रमर जवार सरप्तव सम तन करे जंबूद्वीप न पंख 
चनस्पता में संख्य अरुख्य अनंत जीव एको तन लेख 

अनथ दायक स्थावर का बच जाणे छुज्ञाणसो मनमें संख॥ ४ 


स्थावर की हिंसा वरणत- इन्द्र विजय छेन्द 


| 


पथवी हने कृषपी खेत बनावनापुष्करणों वावी क्यारां कु 
लर चतकाव कर रू बेदीका। बाड़ आराम विहार गढ थुभा 
है +ांठ ते पॉज पक्तियाप्रलाद साक्क भवन घर सूत्रा 
लगने देकान रु प्रतिसा बनावेंदिरासर चित्रसमा भा हवा॥ ४ 


एिप साख: शावारा छागदपय शाजय बात बनाय ॥ 
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उपकरण॑घरविखरेके।निप्नकक्षार भाजनर्म खाव ॥ 


रिअने कसंह।रणकारणाप्थवैकेकी धिनतील गाबे ॥ 
सीमीअवहनप्‌थ4 सा इसखाजूनद्रफरस ॥ ४७ ॥ 
वीकीघातकरेकरस्नानकेपोवनभे।जनवख्चघोवे ॥ 
चादिअथंञ6अनथही पानी की हि सावह तही हो वे ॥ 
चनृपाचनजालनरशीपकआदिअवअनथवन्ही खोवे । 
बाबाजिन्वहबखगत्रसपाछामु खवायुहनेसोवे' | ४८ ॥ 
बकहँवनस्पतीघातका रनधरहथीयारपक्कान निपाये॥ 
जनसेजापार्टपार्टलार्समूशलऊखलर्वनॉपडहबनावे ॥ 
।जिन्त्रतावाबाह नमंड पर्भवनतो रंग/विजरिपेशू ठावे।। 
वस्थानजालीरपक्तियेह, रशालपर्डशाल्वादिकीकराव ॥४९॥ 
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सिरणीनोकीच[खिटियों।मढीरिभिपिवेऔश्रर्मस्थानां । 
पमोलचदनबस्रअसरा।हैल नमारकु छयारियंसानो ॥ 
विकीपीलखगाढवाहनजोगेंगुडकाॉंठारमागपाडठानो ॥ 


₹५ ५९ 


रकेपाटअरहंटसलीउ हीहथीयारहाथाधर्नए रनजानों, ५०॥ 
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... कित्नेक धसस्थान बनाने में हिंसा ( पाप )नहीं मा-' 
हँ उनकेायह बात ध्यान लें लेना चाहीोये. पश्चष, व्याकरण 
तर के पथम आअश्रव बार के प्रथम अध्येयन में पथवी काय 
हिंसा के कारण में ( २६) घविल प्रतिमा, [ २०७ | देरा- 
२, ( ९९ ) देवालख, और [ ३० |पीशाल यह [४ | घमेखान 
नाम है. इन के बनाने वालेको हिंसक मंद घुद्धिप और 
गाते में उपजने वाले कहे हैं ; | 


फल 


न्‍अवकीकन>अा>--न «८ मान वननन- बल" 


'अधाडार-कथागार 
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वरोक्त स्थायर हिंसाके कारण सूत्रानुसार कथे इहां सोड़। 
महा मूख रुद्र मति कषाया शक्त निजात्म हुर्गत विगोई! 
धमाथ.काम हणे अज्ञानाही अनर्थ हनआति दुःखलेहसोइ॥५' 


सका का सहाध-मनहर उन्‍्द 


सब पाप में अव्वछ | सब पाप में -सबछ |. 


सब टुःख काही मूल ।.हिंखा ही का जानी हे . ॥ 


नके का हे येही द्वार।जगर्मे श्रमावन हार | . 
ब्िटंत्रे वहू प्रकार हिंसा दुःख खानी है ॥ 
सब को अहित कार । धर्मीयों करें तिस्कार । 


धर्म संयम की कुठार । हिंसा हो बखानोी है॥ 
जो इसका- करे स्वीकार । वोदी बजते गाँवार । 


देख जाती जग मझार।आंमोल सोच आनीये॥ ५२ 
अहो ? आश्रय आय। अहिंसा सबी सरसाय । 
निञ्ञ पर भद कीयों माह सुढ अज्ञानीयां ॥ 


देवता का नाम लयापूजाद ।वधा करय । 


निज पेंट प्रण अनर्थ यह ठानीयां ॥ 

अपन मंगल काज । अन्यका करे अकाज । 
कहां से मंगल होवे । अहो भोले प्राणीयां ॥ 
हे में विधन होयासुखल्प दुःख वह तोय । 
हसा के प्रत्यक्ष फल [दिख लेती जानीयाँ ॥०३ 
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काछ नही बृद्दी हवे । अचिन्त जग डूबोव । 
इच्छित फले न शाख। हिसाते के प्रसाद ते ॥ 
कमाई भी नष्ट थाय । भयंकर रोग आय । 
बाल विद्वा भट्ट केइ । करे अप बाद ते॥ 
खाने नहीं नहीं मिले अन्न। पानो विन मरे जना 
भूकम्प अभ्नि रु हवा । होत असमाद ते-॥ 

. इस थोड़े काल मांय । जैसे हिंसा बद्ध पाय । 
तेसे दुःख अधिकाय ।अमोल हिंसा जाद ते ॥५५ 
नहीं हे घर्म जहां हिंसा' छव छेश होय । 

नहीं है शास्त्र जामें हिंसा का उपदेश है ॥ 

४ नहीं है वृत जाम कोइ तरह हिंसा करे | 
नहीं हैं मुरू जी जो तो हिंसा के थपेश हे ॥ 

नहीं है सुग्ुन जहा हिंसा का रसीछा पन। 

“नहीं है देवता जो हिंसा में मान एस है ॥ 
आत्म के हित काज हिंसा करे सो अज्ञानी.._ 
अमोलकहे दोनो भव ताहे दुःख विशष हे ॥५६॥ 
निर अपराधी जीव ताही को उपजावे रीव । 
स्वाथ साधन मारे अनरथ करत हैं॥ 
रत्न मांह रहाय । ते तो निमाल्य घांस खाय । 
पापी ताही केइ जाय प्राण को हरत है ॥ 
झाड पे किलोल करे मिले जहांसे पेट भरे 





.. दुष्ट मार ग्रीलोल ले लाही तडफडत है॥ 
अपनाही सुख चाबे अन्यकी दया न लावे। 
ऐसे दुष्ट मरकर नरक पडत है ॥ ५६ ॥ 
हिसाहोसे जगमांव बहुत नुकशान पाय । 
दंडे राजा रइयत को राज़ को गमावे है ॥ 
प्रजा अनीती जो करे दगा कर घन हरे । 
महाजन केद पड़े । इज्जत - बिगोवे है ॥ 
अगोपांग हीन होव।जञालम रोग से रोवे | 
अनाथ दरिद्री दुःखी ।६िसक ही थावते है ॥ 
ताको द्रष्टानत आगे। कहूँ सूल अनुसार । 
जाणी हिंसा दुःख कारासुज्ञ छिठकावे है॥ ५७ ॥ 


कथा-पहिली 


हिंसाके फ़्ल बतान वाली-“मगालोद्ीयेकी' 9 


दोहा- एकादशांग विपाकका प्रथम श्रुतखंघ मझार ॥ 
प्थमही अध्ययन सम॒गा पुत्र अधिकार ॥ १॥ 
हिंला फछ दशन को।कया श्री जिनराज ॥ 
संश्षेप से यहां चरणवूं।सुनियो से समाज ॥ २ ॥ 


चोपाड 
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ते काले ते समय मझार । मिया ग्राम! थाजा छुख कार ॥| 


भविजव क्षेत्री राज तहां करे।न्याय नीति से प्रजा अनुसर। 
मगावदी गणा छुत खान|शीलूवती रूप इद्राणी सान ॥ 
ग्राम बाहिर इशान कोन सायाचंदन पादप वाग छुलदाय 
दोहा-उर कार उसी अवसरे महाबार जिन राय ॥ 
साधू सध्वी परियारे । विराजे वाग में आय ॥५ .॥ 
राजा प्रजा सुन हर्षीये । सज हो वंदे जाय ॥ 
भव्यो द्वारन जिनेखरा । धर्मोपदेश सुनाय 9 5६ ॥ 


चोपाइ 


तहां एक अथ पुरुष भी आयाएक नर जेष्टीका सहाही लाय 
दारिदवी अगहीन पुण्यहीन घालबिखरेमशी घेरादीन ॥ ७ ॥ 


'कोलाहरू बढूत नरका सुनोवीरागम जाए हर्ष थुन ॥ 


श्ः 


३० 0 ० हक: उकिकआा५- सर [कि 
विधीसे प्रभूको वंदना करो ।धमापदर सुना हुए भरी॥<८॥ 


९ 


७३५ हो जज मी > कर ह ञ्र॑ है| भा वे 

गौतमस्वासी जेशशिष्य प्रमूंजीकेशनरचरिलतसआतिहा नाक 
दयाढ्ठ उस अध नरको देख।सहायी विस्मित हुये विशेख ॥ 
देशना सुन सब॒परिषद जायागोतम स्वामी प्रभ्नुजी ढिग आय 


पंच अग नसन्‌ कर वेंदन करशीा।करंजडी जोड़ो पूछे मन चरा 
अहो प्रभृणिसी जगमेकेई नाराजन्मान्ध बालक जणनार ॥ 


पी] न से, २ |] पैक पे 
प्रशुकहेगोतम दत्ताचत्त सुनो।इलनगरमेइससेदुःखावन। ॥११॥ 
विजय राजकी रानों मगावती लगा लोढा पुल घ्रसवतों ॥ 


ड८ अधाहार--कथागार 





जन्मान्ध बहाँरा मुगा तेहान हस्त पाद माल पड देह॥१२॥ 
बहुत राग अगमें प्रगट भये।अठप्रय फक्त अकूर रूप रहे॥ 
भोवरा ४ गरुत रख पाले तत् |भिद्दन कोइ जाने यस॥१३॥ 
प्रभू वाणी सुन गौतस उमगायापुनार्ि पूछे शीश नस्माग॥ ॥ 
आज्ञा होय तो देखे में जाय|यथा सुखकरो प्रभ फरम,य॥ १४ 
'गोतजी सगा राणी घर आयावंदना करी राणी अति हषाय॥ 
नमी कहे भरी कृपा करी।भरे छायक फरमावोचाकरी॥१५॥ 
गोतम?कहे देवान प्रिय सुनातुज्ञ पुल प्रेक्षन हे मुंग मन॥ 
गी तत्‌ क्षिण घरमें जाय।छोटे चारों पुल लाइ सजाय॥१६॥ 
नमस्कार करा कहे देखो श्वाम। 'गोतमजी'कहे इनसे नहीं काम 
जेष्ट पुल अगोपांग हीनामृगा छे।ढा नाम गुतरखा जिन॥१७ 
सुन राणी अति आश्चर्य भद्दाकोन ज्ञानीएसी गुप्त बात कही 
गोतम'कहे मुझ गुरुजी सर्वज्ञाउनन कही उनसे नही कुछ भक्ञ 
“णी कहे पूज्य ऊमे रहो । सोही बतावू आप जो कहं। ॥ 
शीघ्र राणी भोजन घरआया।वसत्र बदल काष्ट गाडी छाय॥१९ 
उलके खपत अहार उसमें घरा।डोरी खेंच चली शिश्य पदा| 
कहे गौतम से पीछेश्पधारिये।गोंतम राणी सग भश्यरेमे गये 
सबिनय राणी करे कथनाश्वामाजी मुख नाक कीजे बंधन ॥ 
टुर्गंच यहां अप्मेगा असरालादोनों ही नाक दृक तत्कालार? 
कोटडी द्वार तब खुछा किया।उछटा कर गाडा गृडा दिया। 
.ग्रुइता कँँबर आया अह्यार पासासव अंग छोटा अद्दाससें खःर 
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न झरित रक्त पिरु अहारमासला।भअन्नत्त उसन वेसाही गिला 
स्यक्ष गातम.देखी यह हवाल।आत्म हुई वेराग्यमें छाछ॥२३ 
हो.२ दुःख यह नरक समान।सुने सो घत्यक्षदेखू यहस्थान 
से कम इस जीवने किये।ताके कठुक फल यह लिये॥२४॥ 
हर आये भगवंत के पास ।बंदन कर दिया देखा प्रकाश | 
त्रामी पूरे भव इसका सुनाइये।क्या कठिण करू ये उपाइये॥ 
। अंत्तराय कियाअभक्ष अहाराहिसादि पाप सेवे अठार॥ 
ग़छोचना निंदना विन मरी।नके जैसी यह विधि वरी॥२६ 
पहा-भगवंत कहे गौतम सुनो हिला अति दुःख कार ॥ 

: वाया सो फल पाहइया।करूसवंल उचार ॥ २७॥ 

द चोपाई 

बुद्धिप के भरत मझारानगर वसता नारमेशत द्वारा ॥ _ 
पनपति'राजाराज वहांकरे।उस नगरढिगअग्नरिकोणपर॥२ ८॥ 
'विजयवद्धदःनाम खेडावसे । एकाइ राठोड माऊूक तसे ॥ 
था अधर्मी पापीषठ अतिकु कृत्य कर घरताअति रति॥२९ 
नेदेय कठिण हृदय वे विचार।दूसरे के दुःख की नहीं दरकार॥ 
जा को अति देता संतापालांचणहादडकरताअमाप॥३० ॥ 
(कही गुन्हों बहुते शिर घरी।छूंटे घन लिया कोश भरी ॥ 
योंहायलाहकरेबहुतलोकाखुशीहोवेडनको सो विडोक॥३१ ॥ 
तलब विन नहीं सुने एुकारालट के प्रजा करी निराघार ॥ 


[५० .. जघोद्धार--कथागार 
सुना अमसुनाः बनाद दादानहा सान त/जबरा स थपाता३' 
दखा! अदखा अदखा देखा कहाला अनला या बदलता रह 
हिंसा सदा करता सो अपार।मगया उपर बहुत हीं पंपार॥३३। 
ऐसी तरह संचे बहुत करमस्वप्त में नहीं-किया जरा घम 
ऐस बहुत काल बीता तबीपाप बोदगी बताइ जबी॥३४ 
एक दस प्रगट भये सोलदी रोगामसहा विक्राल दःख का भो 
सीर घिन सीन पर तड फड़े।क्षिण भर तास चेन नहीं पढे॥३' 


सोलह शंगके नाम-शाहुर विक्रीडित छंद 


शाश खांस ज्वर दह्या ज्वर अरू कुक्षी शूलछ भगंदर। 
दृष्ट शूछ अजीण हर्ष,मस्तक शल अरुची घर ॥ 


चक्ष् र बलों ऊ मम 2] लोघ 5 
कण चक्ष बदना सहा खुजली कृुष्ट जछांघर । 
योडश राज रांग यह कह,पापा दये प्रगट भयंकर ॥३२६ 


नकर को तब कहे पुकार | उदधापणा करो ग्राम सझार । 

वे; तनसांच । राजगेग सोलह प्रगटाय ॥३७ 

ती राग जो करेआरास । सुद्दे मंगा तस देंगे इनाम ॥ 

फर तब सेसाही करा | आराम में सवस्थान विस्तरा ॥ १८, 
बहने छालची आय चंद्याजान दास मिटाव खद्य ॥ 


जि 


नाई प्रश्ती निणय करेान्नीस नेत्र सृत्र सछ दृष्टी घर॥। 


ह्दाइ5ः सा श् 
पक्ताड ठ.कर व 
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कर नरधार कर उप चारम्दन घधलपन दक्षत नहार ॥ 


। स्नान कराव आषधा पराय।छद रद दहना।द्‌ उपाय।४०।। 


' कंद मर छाऊ पाना विनाशाकड कट उपाय किये बहु साख 


परन्तु राग पकहा चहागया।उजूटाडुनखआधकहा।सया : ॥ 


। दोहा-रोगो पचार बहु जगत सक्ृर्मों पचार न काया! & 


| 


हंस २ बान्धे प्रणायां । झुक्ते न छूटे रोय॥ ४२-॥ 


चोपाह 


कर उपचार थके सब वेद ।मनंम पाय अतिही खेबय ॥ 


| एसा देख ठाकुर उसवारामरण निश्चय हुवा. सन मझार । 


बहुंत हिंसा कर संचि4 भोगामोगव न सका त्रष्णा योग॥ 
मरती वक्त प्रत्यक्ष सो पेखामुछा जागी सनभे विशेख।।४४ ॥ 
आत रोंद्र घरता चित्त ध्यान | अंढीइ सो वर्ष आयु प्रमान॥ 
सरकर रत्लप्रभा नर्कमेंगया । एक सागरोपम स्थितीवहां रया ॥| 


 बहासे चव यहः लिया अवतार ) सगाराणा कुक्षासझार ॥ 


| 


| न्‍ 


राणा क. उस गर्स सयाग । महा उज्ब पगट तनराग ॥४६॥ 


। पताकाभी अनुराग कम भया | अताो शोग राणी सन रमरया 


ि 
| 
$ 


खोटा गभराणी आमलाया। उसे पाडनेका निश्चय किया। 





"न अन्‍कमक#--० 


' #कडाण कम्मा न भेच्ख अत्थी” उत्तरा ध्ययम खत 


. अथात कृत करे के फल भागवे विन छुटका नहीं ! 


ख्ज् 


५२ | जधेड.र-कथागार 
-क्षारे कडवे औषद लिये | बसन विरेचन बहुतहरे किये 
मेत्रादि किय उपाव अनेक ।तोभी गर्भनहीं पाडाया छे 
दुःख २ गभनुद्धपाय | ग्भभ उसका तन सडजाय ॥ 
कान आख नाक अपानद्वार। दो दो नाडीके वहे सदाह्वा 
रक्त पीरु पड़े सदा बहार । भस्मात्नि रोग छूगा दृःखकार 
जो अहार आहार वो जीव । भस्मभृत हो वेवेंतंसरीव॥५, 
राध रुथीर पीझ रुप थाय । उल्लीको पीछा छ सो खाय ॥ 
यों मास नव पुर्णही भये । तब्र शिशुने जन्मज लिये ॥५ 
जन्मान्ध बहीरा भेगोपांगहीन।देखके राणी डरी हुड्ड खी 
दासो हाथ दिया उकरडे डलायादासा राजाकाखबरदीः 
कहे राजा राणा पासआयाप्रथम पत्र या काज नाय ॥ 
आगे न जीवेगा तुम संतान । इसे पालिये गुप्त घर स्था+ 
राणी मानी राजाकी कही । तुम देखा तेसे पाले सो स॑ 
निर्देय बंधे चीकणे कम । महावित्त भोगवे हिंसा के वम॥५ 
परन्तु इतने से छुटेगा नहीं। पेखो आगे भवान्तर सह 
धीसवपआयुप्यभोगकरी।वेताड गिरे सिंह होवेगा सरी॥५ 
वहां सेप्रथरम नकेसागर स्थिती।वहां से नव होवेगा दमा 
वहां से दसरी नरक सागर तीनावहांसपक्षा होवेगा सीन ९ 
तीसरीनकसातलागरदुःखरोगार्सिदहाकरयादुश भोग ॥ 
चाधानक, सर्प, नकपंचमीडु्रनारी, छठी नर्करमी ॥४' 


__ मंजिल पहिला--अणातिपाप पापी चांर- __५३॥। 
हँसकंनरहोनकेलातवीज/याजलचर #कुंठकीडीभक्ताय ॥ 
पंछ्चरखचरउरपरसुजपर।चोरिद्रीतेद्रीबिंदी होकर ॥५८ ॥ 
कठु वक्ष बायू अभ्निविषपाणी पुथवी सर २ उपजसे॥ 
असंख्य भव योंहोगा दुःखी।सोगववोकमठुटेंगेनकी ॥५९॥ 
पुप्नातिष्टनगर में सांढ होय | मृक्तिकाखिणदब मरेगा सोय॥! 
पुप्रष्ठ नगर धर्मी शेठ घर । पुण्य जोग पूत्र पने अवतर ॥ 
घमशाखत्र पढ हो प्रवीनासंयम छे तंपसे कम कर खिन ॥ 
प्रथभस्वगंदेवहो महा विदह सांयानरहा कमंखपामोक्षसिधाय। 
दोहा--हिंसाफलदशावबा।विषाक सुत्र अनुसार ॥ 
कथा कथी त पढ़ी सुनी।विच्ञारों हृदय मझार ॥ ६२ ॥ 
एंकही भव हिंसा थकी ।असंख्य भव लिये दुःख॥ 
विषम फल यों हिंसा के। जाणी तजो छो सुख ॥ ६१॥ 


किम्पल अप 


+कुल कोडिरा हिसाव-प्रथवी कायकी बारलाख करोड (बारा 


लाख को ऋिषड गुमेकरे ) कुल, आप काय के सातलाखक्राडकुछ 
तेडउकायके तीनलाख क्रोड कुल, वायूकायकें सातलाख फ्रोड 
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कुल, चनसफ्ती के अठाइस लाख ऋ्रोडकुल, बेंद्रीकें सातलाख- 
फ्लोड कुल, तेंद्री के आठ लाखक्राड कुल,चारिद्री के नवलाख 
कांड कूल, जलूचरके साडी बारे लाख ऋोडकूल,स्थल चरक द्‌- 
दालाख क्रोड छुल, खेचर के बारेलाख क्रोड कुल, उरपर के दर 
लाखकोडकुल, खुजपर के नवलाख कऋ्रोडकुल, नरक के पचोस 
लाखकोडकुल, देवता के छव्बीसलाख कोडकुछ, ओर मन॒ष्य 
के बारे लाख ऋोडकुल, यो सव एक क्रोड साडोसताणवे 


के. ७. और 


लाखफ्राड (्‌ '9७५६७००००००७००८४७०७ ) कुतछ इत्त है 


«४ ] . 5. अधाडार-क्रथागार 


समाज पवाहदा--बणातपधात पाषदा 


का 
उत्तर विज्ञाग- दया! 
दोहा-प्रथम संजिल के विषेजों कहे प्राणी भेद | 
उन सबको रक्षा करोजरा न देव खंद ॥ १॥ 
वाह्य स्वरूप दया तना । येहाञ्ञ हे पुण्य वनन्‍्त॥ 
अत्तर सदर अनेक है।सो बर्णू घरी खन्‍्त ॥-२॥ 
पश्च व्याकरण सूल के पाहुछ संबर द्वार॥ 
दया भगवात के कहासाठ नाम जगा घार ॥ ४| 
ता अलुसारे यहा ।|छख। सूत्राथ उभय युक्त ॥ 
आराधों जांच अवतहा।गय आर जावगे खे 





दयाके ६० नाम-चोपाड 
निव्वाण>-मोक्षकाीयहीदातार।निव्वुही।नद्त्तीभवाकरतार 
/सातिशांति,किति'कीतिकरे। का ति-क्रान्ती, रइंय' रतीवर! 
/बरेड्य-विरती,सुयंग-सूलअंग।तित्ति'तृप्तकर, दया'-अभा 
प्रमुतिकर्मवेघसेयहछोडाय। खित्ति -क्षमाअराघ कराय॥5 
समत्तौराहण'सम्यक्त्वआराघन। महा तै- सचसे बरी गुणघन 
की | 


नहा नाप ता द्दातारा घड़े >वय लामाद्ध समबवकरता' | 


्र्ग। 


पलटा, द्वायद्धाकर।लड "दाव।यु, ५।2-पु५४ 
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लेद्धि-लब्घीअतेक उपजाय। 'विपिठ *विश्रष्टकीर्तीफिलाय ॥ 
दिठा ?सम्पक्लद्र्ड मूल ुण। कला णे मंगल 'धमो दसूंषण! 
लासिद्वासआश्र वरोकंत।केत्रलज्ञनस्थान,शिवसुखकरत 
पर्भिवा-अच्छीरीती प्रवताय। सीडु-आच.रसबदयामेसमाय ॥ 
पयम सीलघर संतरगुती।छामवज्यापीर येही उत्धुकति ॥ 
ज्ञ्गुणीयतन जावनहार ।अप्रभादापिश्रेमि विश्ववसघार॥ १॥ 
प्रभयअमरीचीखीपविलाशुर पूरा विर्भल प्रभा अति हित? 
नेमेल साठ नाम ये कह। जिनेखर पद दया को यह दये ॥१२॥ 


जीव दया पालने वाले-मनहर हन्द 


साधु सो आत्म साथ। संपूर्ण दया अराधे । 
छेही काय न विराधे । आत्म सम्र जानके ॥। 





स्का यहा जो दयाके ६१० नासंस ५७ वा नाम पूजा आया 

ह उसका अथे कितनेक द्रव्य पूजा ठहरा कर हिंसाकी स्थापना 
रितहे साजिनाज्ञा विरुद्ध हं. क्याके जा पएूजाकाअथ द्रव्य 
[जा करें तो ( ४६ )वा यज्ञ राजद आयाहे वहाँ समीद्रव्य यज्ञका 
त्रथ कायम कर अन्पमाति जो अम्ब- संधादोयज्ञ करतह साभा 
याही साना जाय! परंतु ऐसा कदापि नहीं होनेका.: दयाके 
शान हसक अथ करना सो अनथ है. यहातला दाना. शब्द का 
अथ सावपूजा आर नाव यज्ञ करना धहाँ रूच्चा अथ ह का 

त्स अपना ओर पराइ दोनो अध्त्माका- दर्यपल 











[५६ अघोडार-कथागार 


स्थावर के मांय । जीव असंख्यात रहाय-। 
चनसपता मं अनत | जाव दश आनके ॥ 
संक्रा/चत स्थान जिसमे जीच वे वे प्रमान। 
ताका दुःख काही भान | रखे जान: ज्ञान के॥ 
संघटा न करे तो वो प्राण कहो केसे हरे | 
मुनिश्वर पालक सदा वाघन हीं प्रान के ॥११३॥ 
जीवदया पालन | सादेख करेहरून चलछन-। 
पूंजे अप्रकाशिक आग ।इयो समिती घरते ॥ ॥ 
सावद्य दुःख कर वाणी | कभी नहीं वदे जाणी 
ह्वित भित पथ वावय । अवसरउचरते ॥ 
गहस्थने निजकाम । अहार वस्रकिये धाम ॥ 
मघुकरी वृती करी । डचित आचरते ॥ 
उपाधी अल्प पखे | यत्ना लेते रख. 

मन सेयम करी सदा मुनिजीविचारते ॥१४ ॥ 
आअहवांस रहनहार । जिनके केंद्र परीवार । 
उनसे सुनि आचार । पालना कठिन हैं 


५४ म्ान-एकेद्राये ४, बद्राक ३, तद्ाक ७, चारदाऊक ८, अस 
तियच पर्चेद्रीके ९ अप्तन्नी मतुष्य के "आर सतन्ना पचनटा १० 
६ने प्राण की रक्षा साधु जी करलेह्े ओर आवक मे एफ टा्क 
आरअसना सन॒ख्य कटया रैर्मराग की रक्षा हानाछठाक 
हैं इसलिये आवक ४० प्राणण की रनक्ा करसक्ते हू. 
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तनः स्वजन पाऊून । स्थावर के हने तन | 
तेही डरते चाहीये सो । ज्यादा तज दीन है॥ 
नित्य मयांद करी । पुढवी पानी अभि हरी । 
पर्वांदि दिचेस सोही। तजत प्रवीन है॥ 

अस घात के जो काम । अनर्थ का जान ठामा 
सदा पर हर ऐसे श्रावक सु चीन है॥१५॥ 
जमीन न खने | स्नान अथे जादा जलूमने। | 
चूल़े दीवें कम करे । पंखान लगाय है॥ 
आंधिक पाप कारी हरी। ओर त्रस जीव भरी। 
ताही का व्यागन करी । वश रखे काय है।॥ 
तम्बाखू आदि कु व्यश्ष ।लगावे न ते रस्ल । 
नाल खीले जूते तज | मर्यादा ते राय है ॥ 
प्रंचही वस्तु दीवा | उधाड़े नरखे किया 
इत्यादिक दयाधर। श्रावक बृताय है॥१७॥ 
रालीको भोजन नहावग घोचषण छीपण 

मोटे मारग चलन नहीं करत कदाइ़ है।ी - 
आटा दाल शाख | छानेरु लकडी राख | 
घेटी उखलछ वसछ्त भाजन देख के वराइ है! : 
लेवे न अन छाना पानी । यतना करे जीवानी । 
दशानही जायन कदा | पायखा न साहा है ॥ 
ओर-भी त्रस जीवों के घात के कारन ज्ञान ! 


छ्ट 5 - अधोंडार-कथागार.: 


विते की भावक जनं।वरजत तसदाही हैं ॥१७॥ 


. दया का माहसा-मनहर छद्‌. 
दया स्व त्रत सूल । दका सब को अनुकूल । 
दया को है नाम प्यारों | धारो दया प्राणीयां ॥ 
देव दयाव्तू ही होते ग्ररु दया वंत सोहे । 
धर्म दया हेत करें। सोही जग जानीया.॥ 
दया का एक शब्द सार। ग्रंथ हिंसाका निसार | 
तत्वाथ सर्व मते । बखाणिया ज्ञानायां 
ज्ञानी ध्यानी महात्मा धमात्मा रु अपी तवी | 
अवतार अमोल सब । दया ते बखानियां ॥ १८ 
अहिंसा धर्म उत्क्ृष्ठ ।जेनशासत्र पंथ विषे 
अहिसा रलक्षणा घम।पूराण में छलीय ॥ 
अहिंसा परमो धर्म । वदका हैं सुख्य वाक्य । 
रहीमान रहेसी देव । कुरानी के पेखीये ॥. 
टूशाट नो किल । बाइवल पुकारत । 
जरथास्ती रहेमी को । मानत विदोखीय ॥ 
यों सब सतान्तरों में । दवा आगेवानीकरे । 
अमोल घम चल सब याका होये रखाये ॥ १९ ॥ 
रोगी काओपध । अरु भुखे को भोजन धार । 
प्यास की पाणी हीमिले । हवन अपार हैं ॥ 
पलाया का गगन सनभाम खाथा सन | 
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चोपद को स्थान । भय भीत रक्षाकार है ॥ 
'समुद्रम जदाझ । खर खडग मध्य पाज । 
अध नेन अपूत पूत । दालिद्री दीनार ड्ढे॥ 
वियोग सुयोग सिले।असोल आनंद पाय । . 
तैलेजंगजत हीको | दया का आधार है॥२१॥ 
अहिंसा समान दान पुण्य धर्म ब्रत नाहीं। 
जप तप ज्ञान ध्यान अहिसा ते सिद्ध है ॥ 
सुख संपत निरोग । संतती रु सुसंयोग । 
इच्छित सन-ग्य भोग । अहिंसा ए ऋद है ॥ 
साधु क्षावक सुनी । शाय राय वाय ग़ुनी । 
महात्मा अदिक पूज्य । दया ते प्रसिद्ध हैं ॥ 
आनंद की दाता जग मात तात गश्राता । 
अमोल अहिसा ही को जाणीये सुवरिद्ध हे ॥९१ ॥ 
दयाका महत्म-हन्‍द्र विजय छन्द. 


पूर्ण पृथती रल्लो से भर व-रादान में देवे क्ती नर कोई॥ 
गो आदि पशु देवे सव दान से।व्त्रा भूषण जेता हैं लाइ॥ 
अन्न पान सम्मान दे सवे का।तोष खामी रख नहीं जोई॥ 
ओर तो दान सबीके व्याख्यान हे।दया समानदान नहीं हाइ॥ 
महा पुण्यं(त्म महा ऋद्धिघरामहा वल्ली महासुखी महाराय 
तीथंकर चक्रवर्ती हु घर | मांडालिकू सेना पति कहाया। 


८ है - - अधोडार-केथागार 





८50, 


भी एकदयाहीफेखातर।ऋद्धी सुख क्षिणमेंछिटकाया ॥ 
क्षुक हो कियायत्न छेकायका।दयाका-यह महात्मबता 


नेमीनाथ पश्चु दया करणातोरण जा तजी राजुल ना 
पाश्वताथ तापल घूणीसे।नाग युगललीकिये सुर अवत 
श्री महावीर कु शिष्य गोशाले को।बलता तेजू लेशाले उप 


श्र ४ जज 


जो 'जिनवर जीवदया करी ठो।करों सबी जिनाज्ञा पार 


धर्म रुची माने कटु छुम्ब सोगी।पिपीलिका मरती को वच 
मेतारज मुनि सोनी सार सही।कुकंट का नास नहीं छिय 
मेथ मुनी पूर्व गज केसवर्मे ।शुशलब्या बचया देह गमाई 
मेघरथराज पारेवा के काज मांसीदया निज तनवधा६॥२ 
अनेक दाखले स्वमत अनमतासर्वही श्रेष्ठ दया को माने 
जो नही माने तोपूछीयेवाने।तुंक्या तेरा चहावे कहेग्हा' 
ओ तू चावे सो सब चावे। निज से परको ज्ञानी पहचाः 
अमोल दया भगवती सुखदाता धारले २ अहोबुद्धवाने॥ 


75) 
> 


५5 


4५ 
> 


/> 


कथा-दूसरी 


दयाके फल बताने वाली-मेघरथ राजा की 


|, 


दाहा-द्रघ्ान्त चढ्त दया के हें । सन्न अन्य मझार ॥ 
एक कथा यहां पे कथूं ।ज्ञानि दया भन्‍्हार॥ 
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सघरथ राय दया करी।हुवे श्री शांति ज्ञिनन्द । * 
गे से जग के दुश्ख हर। पाये परसानन्द ॥ २ ॥ 
चोपाइ 
जंबुद्दीप के मध्य में जान क्षव महाविदेह है झभस्थान ॥ 
'ताकी. पुढरिक विजय मझार।नगरी“अक्षय भूमी है. सार॥३॥ 
मेघरथ रजा राजा वहां करे। जैन धममं लियोग अलुसरे॥ 
'तत्वाथे धरम एहा पहिचान। जल कमल वत्‌ रहे जग स्वान॥४॥ 
'श्रावक की करणी करे पविल्।सब जीवों का सच्चा भित्र॥ 
स्ववश किसतीको जरान सताय।जोकभी प्राणआपकेजाय .॥ 
'उसह। वक्त उस समय मझार। प्रथम स््रगे सा धमं सझार ॥ 
'साधमीशभासक्रसिंहासने।शकेंन्द्रवेठेहापषिंतथने ॥ ६ ॥ 
चोरासीसहश्रसमानिकदेव। चोगुनेआत्मरक्ष करें सेव ॥ 
तोनोंपरिष्द देवोंसहीभरी।बारहचडदहसेलहसहश्रकरी ॥ 
अष्ठइन्द्राराणीयों लदासुखकारासातसनाओरबहुत॒परिवार ।। 
बज्रायुधकरअतिशेभाय।अवधीज्ञानदिखे जगमांय ॥ < ॥ 
अती दयाक्ुमेघरथनपदेख।दिलमें हार्षितहवे विशेख ॥ 
हुलालेतकहेसुनियोसुरवन्द ।धन्य२पृथवाएसेनरेन्द्र ॥ ९. ॥ 
'भघरथराजजिसादयाद्धाओरकाइ नहींदेखताहाल ॥ 
सबदेवगुणानुवादकियाप्रमानांदोदेवकोआया अभिमान॥ १ ०॥ 
'इंद्र भूले ऋद्धी सुखमांय + देव छोडनरके ग्रनगाय ॥ 


६२. जा अघोडार-+कंधांगार 
अभा कहु ता नहा मान बात ।करक बतावृमसक्षात॥।! 
आये दोनोॉंतव्क्षिण भ्रूमंड।अतिही घरतेमनसेघमंड ॥ 
एफने रूप कबुतर का किया।एक्रपारबी शिकरालेलिया॥ 
आगे कबूतर उडताआय ॥ सेघरथराय केगोदीवेठाय॥ 
'थर २ कंम्पे कोमल तन । देखी भूषकरुणाव्यापीसना॥ 
हाथ फेर कर कहे बुचकाराडरे मत तुझे कोई नहींमारन 
उस वक्त पारवीक्रांधातुरआय।कहेनपसेछाडे।पारवातांय। 
' मेराशिखरा भूकसे मराशीघ दो पक्षी भक्ष यह करे ॥ 
कहे राजा सुनोपारंधीवान।यह कबुतर है जीवनप्राना।! 
यह ता मेरे स दियानहीजाय।मंत्रामिंष्टान लेले जोचहा 
निजात्मसम सच जानो प्राणावरबदलाहे दुःखकीखान॥। 
निजहितचहा मत अन्यकीसतायोतिरीआजीजिकादूमेकर 
अटकीपारधीकहेज्यादा मतत्रो ल। मे रेपारेवा है अम ततो छ॥! 
छोड २ शॉीध्रं इसके तांय । रखे प्यारा शिकरामरजाय 
नप कहे शरण यह आयापोयाप्राणानतनह बेबूमेंतरीय ॥ 
ओर जांमांगे सोदिव दरनेयोग्याअनेकत्रस्तु जगमे मनोग्य 
शिकारी कहे एसाप्यागयहतञ्।तातरामांसशाधघदेमुझ।।! 
. नप कहे यहसख सेलीजीय।क्षण भंगुर देहकी क्याकाज! 
जो इस सेकछ उपकरहीहोया।तोलग्व यह छगे तनमो4 ॥ 
कमर से की निकाली तत्कालावालमंत्री हाथतवग्ाल। 
महोप यह कुकायक्या करा।कयावक्षीके छिपेआपमरों॥२ 


अधेडार-कथांगार ३. 


हुकुम देवें दुष्टकानिकाल।छोडो कबुतर उड जाताहाछ।- 
कहे यहां न होय अन्याय।मेमेरा मांसदेतांइसतांय॥२२॥ 
गि पुञ्उसंराव सन आये सबाकरघराकहकराक्यागजब॥ 
पारवा यहइसकोआप।हमाराशरलेनयहपाप ॥ २३ ॥ 
जमांस देने का कोइ नकहे। रायपरमाथथयह तब लहे।। 
कहे सत्र तुम्त दूरही रहा। नहींमानूमीकलकोंकहों॥२४॥ 
सुन चुपसब देर'ही रहो। नपतीतबपरधीसेकहे।॥ 
सस्थानका देवुतझमांस'अचेभीप्रधी करप्रकास |॥|२५॥ 
मम का मालमरा मनहींलहूं।कबुतर बरोबर मांसदोकहूं॥ 
ज॒ राय मंगांइ उसीवक्ताएकपलवम कबूतर रख ॥२६ ॥ 
ग़का सांस काटशीघ्रधरा।बरोबर न 'हुवाफ़िरमारा छुरा॥ 


सह | 0० पक प 


ट के मांसत्राजु मेंघरा।तो भीपरेवेबरोबरन हीं चडा.॥. २७ ॥ 
शाक्ति सकियाबजनअपार ।केसेमीहराबूं नुप इसवार॥ 
रधज्ञानसेदेखेरायमन।महविदनाजरानहुवा खिन.॥२८ ॥ 
न्‍्तेरायसबमेरातनजाय।तोमुझकोदुःख किीचतनाय. | - . 
न्तुमत जावोकबुतस्प्राण।प्रभूपारपडे मेरी जबान ॥. २९.॥ 
[कपमांसकाटकाटघरा।देखदेवआश्व ये अतिकरे ॥ 

यूवंदया नुप घटरहाछायातहां ती4करगोलउपाय॥ ३० ॥ 
(तबमनमेगयासू रझाय। हारा जानर्आधिकशरमांय ॥ . 
रेवापारधीअहृश्यभये।नपततनकेदुःख सबगये ॥ ३१ ॥ 
प्रसमभयाशभासेंप्रकाश।देवताप्रकटातव आकाश ॥| 
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मुकुट कुंडलवरवख्रशो भाय|मघरथरायके सन्‍्मुखआय॥३१ 
करांजलीजोडकियाप्रणाम।नम्नरहा करेसोयुनग्रास ॥ 
शक्रेंद्रपरशंसाआपकीकरी।वो वचनमें मानानहीजरी ॥३३ | 
धरगुमानआयाआपहजूर।दुःः्वआपकी दिया भरपूर ॥ 
दयासाकिचितनहींचलछ मन।वा रम्बारआपकों हेघन ॥ ३४ | 
मेरेलायक कुछक्री जेहुकन । सो. ही में बजावूइसदम ॥ 
रायकहमिथ्यामतिदोछोड।धाराजनघमहोवोप्रोड ॥ ३५ ! 
सुन देवतासस्यक्त्वली घार।वा रम्वार किया नमस्कार ॥| 
हर्षितअमरस्वर्गमेंगया।नप्यशःजगरमे फैली रया ॥३६ ॥ 
दोहा-मेघरथनृपदेखीया।मतलबीयह संप्तार ॥ 
वचाकाठ सूख से ।छायाविराग्य अपार॥ २७ ॥ 
राजाऋद्धी तज कुटूंग्वको।लीना संयम भार॥ 
क्रणी करी अतिनिर्मक्वी।बहुत पुत्र छगसार ॥ ३८ | 
. सलेपणा आयपुण करागये सवाध सिद्ध ॥ 
तंतांस सागर का अश्ुपा । सबवे से उत्कृष्ट (रेद्ध ॥३ 
तेंतीस सहश्र वपान्तरे । क्षुत्रा वेदनी प्रगटाय ॥ 
अलन्त श्रष्ट पुद्धछ कामदसा अहार प्रगमाव ॥.४०! 
तंतीस पश्ष बीते पिछे । छत खाद्योथाश ॥ 
दासा छप्पन साताका । चन्द्रवा शिर खास ॥ 2१ ॥/ 
चआदह पूर्व के ज्ञानके । ध्यान में रहते मन्न ॥ 
एकावतारी शुद्ध सम्बस्थी । छगी साक्ष से लन्न ॥९२ 
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दया प्रभांवे प्राप्त भये । अंतुल्य सुंख संसार ॥ 
गे झुख देवें सवे को । ईद महा पंदी धार ॥ ४३३३ 











'ओपाइ : 


४गबुद्गी पके भरत मझार। हस्तिनापुर अतिही मनोहार ॥ 
विश्वसेन'भृपति पुण्य वन्व।अचिरा'राणीगुणगेहकन्त॥ ४ ३॥ 
॥ एकदा देशमें पाप प्रयोग । महासारी का प्रकटा रोग ॥ 
(प्रजाअरुश्वामीअतिदुःखपायाकिंचित्‌ही नहींचलेउपाय ॥४५ 
मेघरथ'राय के जीव उस वक्त।'अचिराःउदर उपनेपुण्यशक्ता। 
| चोदेहस्वप्त दखे उसह्दी वार । राजाराणी हर्ष अपांर॥४६ ॥ 
| राणी मन आई दया तुरन्त । मेरी परजा दुःख पाय अत्यन्य ॥ 
| दिव मंसबकाद:ःखंगमाय । यों विचारमहलूऊपरआय ॥४७॥ 
चउदिश देखे दृूग पसार । मरी रोग भग गया उस.वार ॥ 
शान्ती शान्ति बताई सबस्थानाराजा प्रजाहर्षे अस्मान॥8८ 
| प्राते दिन घर पुर देश के मांच ।छुख पति यशश्वृद्धि पाय ॥ 
(सब समंजा गये का प्रताप | यह प्राणी पुण्यात्म असाप ॥४९॥ 
सुख से नव मांस पूर्ण होय । प्रसवा पुल सब जग प्रकाशोय॥ 
उप्पनकुमारिकां चोसठइन्द्राआसनचलाजानाजन्मजिनेन्द्र॥ 


सब [नचज २ पारवार सज आयाजन जनाने का शाश नमाय ॥ 
॥ 


&१| - * जधघेझछारं-कथागार बज हा 


केइ भृंजाडे केह जल छिटकायाकेइन्हवायदपणदेखाय॥५ 
इन्द्र जिनका मेरु शिखर छेजाय।जन्मोत्सव अति हें करा 
फिरलाकर घरेमाताजीपास । रत्नसूवणकीकरी वषास ॥ 
प्रातवधाइ नरेश्वरपाय । पुरदेशसेंजन्ममोत्सबकराय ॥ 
अमारीपछहबजायसबस्थान।छोडदियेसबबंधीवान । 
दानशाल्ठा में दे इच्छित दान।सबकोकराया भोजनपान 
गरुणनिस्पन्ननाम स्थापउसवाराशान्तीकरीसो शान्तीकमा 
तीनोज्ञानर्साहंंत मगवन्तासबेपारंगक्याविदयाभनंत-॥ 
चौंछीस धनुष तनकंचन बर्ण। एकल बर्षआयू शुभकण 
पच्चोससंहश्र बष कुमरपणेरहे।मांडालकरीजबषइतन म 
फर चक्र र॒त्मप्रयट भ्षया।पैट्खन्डका राजजब लया॥ 
अख्गजरथ चेरी सी ढाख | छिन्लैक्रीड पक सत्रसार 
छिन्‍्नसहअआ राणीयॉसनोहार।वर्सी वसहश्रनेर खरआज्ञाध 
चउदर्ह रल वर नव निधानाआत्मरक्षकक सुरदो संहश्र जा 
क्रोडों देवता आज्ञा सांहीऔर बहुत कि सुल बताई ॥९ 
पचास सहश्र वर्ष भोगवा राजाअनित्य जाने संप्तारके का 
सह पुरूप संगलेयालिया।मासान्तरकेवलज्ञानी सया।। 
दया धर्म फ्लाय जगत मझारापचीस संहश्र व कियाटप 
मे क्षय कर पहोचे शिव एराइजरामर अक्षय अनतसुख 


द्य 


द्ा+भद्दी सच्य अन्तर दष्ठा स | दस दया के फट 





हा / ह| 


शब झलालर सबक्षा सापइपवाल ग्यग्य पाये चमेली ८ 
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सम दृष्टी मंडलिक चक्र वत।साधुं केवली जिन ॥ 
यह छः पहद्दी. अति श्रष्टाएंकूहदी खूव में लिन ॥६२५॥ 
एसो जान हिताय यों । पांछो दया सदाय ॥ 
तो ऐसेही सुख पावोगे । संशय इसमें जाये ॥६॥ 
स्वपरात्म सख वरन । प्रणाति पात पापोद्धार ॥ 
ऋषि अमोरूख रचा । यह प्रथम अधिकार ॥ ६४ ॥ 
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषजी महाराज 

के स्मप्रदाय के बाल: ब्रंह्मचारी --मुंनि 

श्री अमोलक ऋषिजी महाराज रचित 

प्राणातिपात पापोद्धार नासक 
प्रथम मंजिल समांघसू 


॥१॥ 
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पूवे विभाग-* झूठ ” 





मृषावाद का अर्थ 


दोहा-मृषा कुछ रखा नहीं । पाप कार्य जग मांय 
मृषा वादि के आत्म को। सवे पाप छग जाया!!! 


भश्ष व्याकरण सुत्रानुसार म्पावाद पापका वरणब््‌ 


दोह[-भघश्न व्याकाण सूत्र के | द्वितीय आश्रव द्वार ॥ 
मृपावाद के गुण कथे | सो यहां करूं उचार॥२। 
पाप केसा ? रू नाम तस। कोन करे जग माय! 
तस फल अरू सद्दोष कुछाइस मांजिलमें कथाया॥। ३! 
म्रपावाद केडुटण-चोपाइ छन्द 
उजहु सठग-सबसे रूघु यह। लह्ु चवलन्युण रूघु करेह ॥ 
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यकरदुःखकरंअपयंशकर।वेरंअरतारागद्दषघर ॥ (वस्अरतारागदषघर | ४॥ 
शैमोयाअविस्वालस्थानानीचनरकयहलक्ष्नजान ॥ 
; ज्ञरहित अधातितकरतार | साधुनिंद क्ुण्णलशाधार ॥५ ॥ 
| 


औ ) 


गंतिदातो भंमाव संसार ।. ज्पूनास्नेही अनुगतआवलार ॥ 
हम नशाय । झुठ बोलयहगुण प्रमटाय ॥ ६॥ 
है ह | न 


 मृषावाद के नाम अयथेयुक्त-बोपाइ छंद 


(लियअलिक, असरुसंह्डुघुतारा। अजज्अनायेम[यामेसाठगरा 
प्रसतक'-अच्छत्रीबातबनावे। केडकवड वा प्रतवदाव॥ १ ॥ 
नेरथ्ययनिथक्मवस्तुदुशुण । विदेसंगराणजानदकथुण ॥ 
प्रणेज् वक्रकक्णेसयपापस्थान। वंचणायवंचकामथ्यकतेजान 
इपेंछाहलछकासबसेयह उज्तउकल न्यांयसेडलट छेह॥ 
हिआतंध्यानअभ्यारव्यान।किव्विसमर्कीनवरलवेलपटान ३॥ 
हँणउडोमम्मंणयुप्तरखे।तूर्सगुडणियंड्टीनीतपखे।। .॥ 
बपओनकहेनिजविचार।अमर्सेमलओआतिखोटाआचार॥ 
[संत्रंसंघतणझठ है।संघे।विविखासत्सत्र्‌ अर्चहीयनंदे ॥ 


९३९ 


'पाधीअशुद्धवरतुशणढके।यह तीसनामझुठकवक ॥ ५॥ 
झुठ्बोलने वाले के नाम--मनहर छंद 
ट्रौपी मानी मौयी लछोसी।रीगी देधीसयी हँथी। 

पृ 


|] 
३० र्थीं झा 


लज्जाक्रीड हँषी शेकी।चलुरबहूत बॉलोया ॥ 


[छि ० 


पापी. असंयती अत दुँमेतिअति । .. 


. अधोडार-क्रथांगार 


सपम-मटस पर अनकनपक> फषाकना पत- किट क 8, 


२१० 


चेपलखुशामदया।खोटेमापतोीलीया॥ -. 
जूगारी वेथाज व्यापारी । कष्ट के भेष धारी। 
चुगेल ऋणी बलॉत्कारी । जर चारे धन लिया 
>>. 30 कद 0 3१४४६ 3२४४२ ९ 
खोट संत स्थापी । आथक गंथिक व्यापी| 
एते जन झूठ बोले। सूत्र ग्रेथ खोलीया ॥६॥ 
नास्तिक मति नहीं मानल हैं पुण्यपाप ! 


जीव स्वर्ग नर्के करणीफछ न बतावे हैं ॥ 


कितनेक अंछत्ति रु अनमिलती वाणी व । 
जगत्‌ ओर वस्तु संबे इख्वरदी बनावे हैं. 


: जगत व्यापी इखर कहते हैं के जन । 


अक्रियक आत्मा को केइक ठरावे हैं ॥ 
इत्यदिक मतन्तर के जो स्थापी जन ॥ 
मृषा- वादी अज्ञानी है.जिनजी- फरमावे हैं ॥७/ 


सत्य वचन भी असय जेसे-महर छंद 


श्रोतादिक इन्द्रि कर । विषय जो लियेंवर। 


प्णमें मन माही -तासु । उलट उचार है॥ 


. अँध काणा कुष्टीजार । चोर छुब्चा सुन्हेगार । 


सच्चे तोभी झूठे वेण । पर को दुःख कार है ॥ 
ज्ञासक्त भंग होय | कृपंथ से ऊलूग काय । 
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दुशुण-उत्पन्न करे । ऐस बोलन हार है ॥ 
सत्र ये हैं मिथ्याचादी:। सत्यही असत्या सादी । 
जानी के अमोल वदों । बचन संभार है ॥८॥ 
स्थूल झूठ--मनहर छंद 

स्थूछ मषावादी के प्रकार पांच कह्दे जिन । 
कन्या गा भूमी थांपण शॉक्षी के काज है ॥ . 
कन्या शब्द मसाहें जीव दोपद ही लीजे सच । 
गो में चउपद भू में: अपद समाज हे. ॥ 

थापण दबाय खोटी साक्षी जो भरे जाय-। 

इन पांच काम करे झाठ जो अवाज है ॥ 

स्थूछ मृषा घोल आगे भेद याके देवूं- खोल । 

 देखीये जंग में केसा निपजत यहांज है ॥९॥ 


दापद आलक--मनहर -छ6 


'पंचम आरे कली माँह । तात मात हो कषाइ। 
पुल पुत्री बंचन का । घंधाइ चलाया हे ॥ 
० अंगो पांग बुद्धि हीन । कुलछेनी मुणछिन । 
'तही की परशसा कर । देत-सो फसाया है ॥ 
: 'शेत्ती जान ले सो जाय । दुसणी देख पस्ताय । 
“जन्म जायथ-क्लुश सांच । कुछ-घसे रूजाया है ॥ 


नित्यही देवे सराप । फंवत बहुत संताप | 
झूठा-यश धन गमा के। कू गति सिधाया है॥!९ 
होय के विचमें दलाल।करे हैं कम चंडाल। 
हराम का चाहे माल । शाने बन आव हैं॥ 
हजारों का करे ढगा छुच्चे परपंची ठग | 

दुष्ट मात तात धन देख लल चावे हैं ॥ 

नेन बेन अ्रवन हीन । अश्क्त शिरबालखिन । 
मशाणिया बुह्ुकीं वो योवनियां बताये है॥ 
रूप बल बुद्धित्रन्त । जोडी का जो चावे कन्त 
चलात्कारे पापी पंच | बुट्ठे को परणाव है ॥ ११ 
कल्प बाल काले करे। पत्थर की बचीसी धर। 
अकडाय कमर बान्ध । चर्स्मे चक्षु ढांके हे । 
जामा पहर जाडा बने । गरदन तो नाना भरने 
निज गधेडी चड़े। दो नर पकड राखे है ॥ 
बजारे घाड़ेती जाय । निर्दीयी सज्जन हर्षाय | 
विचारी अबला बाल । लाव अश्न आँखे है ॥ 
धरम ब॒द्धि जाति पर । घन तन जन घर । 
चोड़े धाड़े देखलछा घोला में घ्रृल नहाखे है ॥१९ 
नाम चलानेकी रुढ्ी । अजब चली जग मांहीं। 
खोले पुत्र छाह तोभी । नाम न रहाही हैं ॥ 
दब्य सुख्रमे लख चाइ । दुर्गुण सहुण ठेराइ । 
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 देबे पुलः दुसरे तांइ। तेतो लेंवे हो है ॥ 

'... फिर दुर्गुण प्रगटाह'4 दोनों बाप को ऊूजाइ । 
लेनहार पस्ताइ । व्यर्थ पूंजी को गमाइ है । 
नाम धर्मही से रहाइ । दखो ग्रेथ सुन्रमाइ । 
चावो नाम जो रखाइ। तो घुंधीदो छि टकाइ येहे? ३॥ 

: दोपद पश्षीसी गिनाइ । तोते सेना रुं शीकराइ । 
मयुर कावर कुकडाइ। आदी बेचन के तांइ है ॥ 
करे ताहीकी बडाइ । ये तो नाचेरू गाइ । 

' आदि ग्रुण के बताइ । देवे लेने जो आइ है ॥ 
ह्षी स्थान जो लेजाइ । तेसेग्रुण न देखाइ । 

- तब अति पस्ताइ । देवे शरशप ता तांइ है ॥ 


 'ऐसी झूठ दुःखदांइ । हावे दोनो नर को भाई । 
आगे हगाते ले जाइ। ताते छाड सुग्रणाइ है॥ १४॥ 


चापद आलकृ-मनहर छद 


/ केइ चोपद के काज । सजते हैं झठे साज । 

लेन दाम अधिकाज | जोग दव्यों का मिल्त॒वे हैं॥ 
: भेंस बकरी रू गाय । देवे स्थन तस फुलाय । 

: . दूध बहुते दे बलाय । मोर बहुत उठावे हैं ॥ 

हाथी घोड़े ऊट बेल । अप लछनी कर फेल । 

ताक़ों सणहु बताइ । लेन हार को फसावे हैं ॥ 


2 । ह,॥ 


अचधेडार-कथागार 








लेजाय ग्रुण नहीं पाय । अति मन में पस्ताय। 
थोड़े नफे काञ्म आज्ञानी। कर्म थो घाव है ॥ 


अंपद-या भोमालिक मनहर छेद 


अपद खेत अह6 घर । बाग कूता सरोवर । 
वख्र अनाज मृषणाआंदि बह प्रकार है ॥ 
गिरूट चहावे | सच्चे साइश बनावे । 

भाले छोको को वह कावे कहे येही जग सार ६ 
देखी भभक लेजावे।सस्ता जान हयावे । 
पीछे बहुत पस्तावे। जब निकृले निसार है ॥ 
ऐसी रुढी कलीमांही।स्थानों स्थान ही देखाइ । 
हाथे परतीत गमाइ।चोर बने साहुकार है ॥ १६ 


थापणमोीसा--मनहर छेद 


विस्वास से सित्र आयास्वजनों से धन छिपाय । 

साहजान थापन घरे। मेरे आगे काम आविगा ॥ 

विधास घाती महा पापीहए छारढूच में व्यापी ! 

पीछे आक मांगे जबाना कहीं तायबैगा ॥ 

सतत ला नरास द्वायाकदट भमस्का घाण खाय | 
ते गाव कड़े | पी 

खचसशथ। सक्त जि 


ताथगा ॥ 
पाय सरध | 


नि 

्ः 
ठ्ट 
है ॥ 


पं 
मास 
शक. 


ध््योँ 

'् 

ऋिल्क 
॒ 


छह 
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रपट पय प कक रा रन 


घन छोड़ पाप बान्धानरक सिधावेगा ॥ १७॥ 
कूठीसाक्षी--भनहर छंद 


बकीली रु बालिशरी । पुण्य जोग पढद्ीी बरी । 

झूठे प्रपंच राचि करी । दास को कमाव है ॥ 

केइ बीच लांच खाय । लही शरपझ् में आय । 

खोटी शाक्षी भरने को राज शभा मांहे जावे है ॥ 

झूठ को सह्ञा बनाय । सच्चे शिर कलड्ठाय । 

सत्य: वनन्‍त शरमाय । अति पस्तावे- है ॥ 

करता! ने: कराने हार । दोनों ही है गुन्हेगार । 

आखिर सत्य होवे जहार। पापी दुःख पावे है।।१८॥ 
सहसा भाषण-भनहर छंद 

केइक मत्सरी जन । मेला रखे सदा सन ! 

गरुणी ग्रण त्याग कर । दुशुण ही लेवे है ॥ 

ज्ञानी ध्यानी जपी तपी । आचारी शीतल खपी। 

इत्यादि की कीर्ती सुन । सन दुःख सेवे है ॥ 

करने को यशः हान । रखने अपना समान । 

छत्ते रु अच्छते करुंक । तास सिर देवे हे ॥ 

संत सती को सताय। महा'पात्तकं उपाय | 

निदक छिद्री दोनो भव दुःख लेवे है ॥१९॥ 


७६] ..' 


अबद्याहार-कथागार 


रहस्य भाषण-मनोहर छेद 


सहुण दुगुण भाह । लव वस्तु मांहि पाइ। 
शुनी ग्रुत गह दुछ्ठ । दुर्गननही लेवे हे॥ 
विरोद्ध का वक्त पड़े | रहस्य प्रकाश करे । : 
पीडीयों की बीती केइ खोटी बात केवे है ॥ 
गरीब रहे शरमाय । जबर केश बडाय । 
कितनेक मृत्यू पाय । प्रत्यक्ष दिखेवे है है ॥ - 
अपने न अवगुन देखे । अन्यका कछे जा सेखे | 
गमावे जन्म अलेखे । निगोदे में रेवे है।। २० ॥ 


मिथ्या उपदेश-मनहर छेद 


कइ जग मिथ्या सति | नाम रखे साधु यती। 
सत्या सत्य जाने नाहीं | झूठी टक पकड़ी ॥ 
दया धर्म को उत्थांप । हिंसा माहे धम स्थापे । 
सच्चे की झठा बनाते । ऐसीलेख छकडी ॥ 
पट भर्य का गज । जग का कर अकाज। 
स्थाप के हट समाज | पश्ने मारे जकड़ी ॥ 
शल सिध्यावादी विफवादों सुर्सा अपवादी । 
गया का साथ स्ठ । जाय नरक सकईी ॥११॥ 
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खाद लेखं-मनहर छेद 


: व्यापारी आपार तण्णा वश करे व्यभिचार । 
'रुके वही सांहे सही वे सही बनाते है ॥ 
पीछे दे अक चडाय। आगे को दे विन्दु ठाय। ॥._ 
जब्बर हो फरियाद करे | ताहे लूट खाबे है, ॥. 
स्टांप नकलो बनाय । देते अक्षर ही मिलठाय । - 
छांच दे सायदी कर । कोरट चठावे हे ॥ 
जान के धघस्के लाचाराबिन मात डाले भार।  ._ 
ऐसे जाय यमद्वार खुद मार खाबे है ॥ २२ ॥.. .. 


सत्य बचनभीझठजसे--इन्द्र विजय. 


चने श्रवण कर धर्मीधम तजी क मांग जावे ॥ 
चने भांगे लिये वत का।जो बंचने कोइ घात जो .थावे॥ 
बचनगंणी गुणढके । अंसजी जिनाज्ञा विरुद्धक हावे । : 
त्बजानाअसत्यवचन हे।सत्य सोजानभालेभरमाव॥३१॥ - - 
यी पुरुषोंने शाखत्ररचे जेकोकादिआसन भेदबतावे ॥ 
आचाटन आदिमंलेर । तंत्र ओषधी जेह दर्शावे 

| यज्ञ शीकारविधी रुअखंतरेकर पर प्राण सतावे ॥... 
नवजानेअसंत्य बचनने।सत्यसो जाने मो लेमरमावे॥३४ १. 


८ -अधाहडार-कथागार. 


झुठ के दुसण--इनद्र विजय 
अप्रतात रूहजनअसल से जर्मीहुइ् पठ कातुत गमावे ॥ 
अपकार्ती अपयश होवे अरु | सत्य कह सो भी झुठे।गनाव 
लबाड छुत्चा ठग घतारा । गापाडी शंखयों नाम स्थापाव 
असत्य कोपाप अभापसंतापदे [एसेमावप्रत्यक्षदेखा4॥२५ 
झूठेकी विद्या संत जंच रु बहुत कष्ट सह सिद्धी न थावे। 
देवदानव नरेखर रूठत । शभापंचों में बोंछ न पावे ॥ 
वेदनीय केई निन्दरनीय हुवे।जग बोछ गमाइ पीछे पस्तावे 
अलत्यकोपापअमाप संतापदे।एसे भावप्रत्यक्षदेखावे ॥२६ 
झुठाकहेजग ऐँठ वाडकी।मलाजनताकीसूगछावे । 
भंगी कूकर काग भरे तसाधूल पड़े ऊकग्ड पठावे ॥ 
तंसही झूठा अपमान लहे सवनीच कह मर दुर्गात जावे | 
असत्यका पाप अम्माप संताप दे ऐसेसावप्रत्यक्षदेखाव॥२७ 
तातला बोचडा छत वागासी।मंगेगसुंग जह दिखावे ॥ 
मुख पाक हीन दात दाढ मुख थक उडे दुर्गंध महकात | 
ऐकेद्री वेन्द्री तेन्द्री चारेंद्री सस्वीअसन्नी तिथचजाबाव | 
यह सब प्रताप असत्यकेपापकेफलछ भोगे आखआश्रुवात्र ! 
असत्य से जाय नरक में।यम देव ताये अ,न दवात 

छरी कटारी कंटि अिशुद्धादीशासख्र स तस मुख भरात्र ! 
बद्ध पहार दशन विदारताथाप अम्रापद्दी मुह पे लगाव ! 

असस्य का पाप अम्ाप सेंतापदे। दो ना ही भचमें देख यहनात | 
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कथा--ती सरी . 


झूठ के फूल बताने वार्ल---वसू राजा की 
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गेहा-इस असत्य के पापले । हुःखी हुव हैं अनंत ॥ 
ताहे।से यह जग भराध्बचन हार को संत ।॥:१॥ 
: किचित असत्य उच्चार सावसु तप पाया दुख ॥ 
“शलाका चरिल आधरसे। कथूं कथा यहाँ सुख 0 
. चोपाइ--छनद. 

सुक्ति भतिः्नगरासनाहाराविश्ववसु नुपती सुखकार ॥ 
राय अगना' श्रीमती 'ग़ुणवन्त ।वसूपूत्रउमयकी कृन्त॥ ३ ॥ 
ता नगरी में कुछाचार्य एक।खी रकंदबक नाम अधिकविवेक 0 
स्वतामती/'नारीगरुण घार ।परवेतःपुत्र ताकेझनाहार ॥४॥ 
कलचाय की कीर्तीसुनी।न॒पती 'वसूंनिजपुत्र मंनी ।. 
घंसे कम सिखाने काजालछा बैठाये जहां महाराज ॥ ५ ॥ 
आचार्य हित घर पृढाय।ता समय एक विश्व पूत्रआय ॥ 
नारद! नामें महा गुणवन्त।आचार्य पद छुली नमत ॥ ६ ॥ 
अज करे जोडी दोनो पान-। कृपा कर-दो विद्यादान ॥ 
किर्ती सुन चरन में आया।आचाये जी तसपठनवेठाया ॥७॥ 


(दीनोंकों पढत विप्राणी देख । नम्र हो पाति से कहे विप्रेश || 


८०__ मंजिल दसराा-मृषणावाद पापोंद्धार 
अन्य को आपदेते हो ज्ञान।अयनेपुत्र को रखाअज्ञान ॥ ८! 
यह युक्तो नहीं आपको नाथ। आच.रय॑ कहे सुन मुझवाः 
अपनो पुल है मूखे शिरदार । सीधी शिखाये उल्टी लेषा 
को हृदय बडा कठार। आर भी है पुण्य का काम जोर 
तानेाकापारक्षा बतानेकाज। दमडी २ काकोडीदी त्यात 
कहेताना स वजार से जाया' पेटभर भोजन कर आवा 
खुशहो तीनाचाजारमसें आय ।पंवत ?फुटाणे लेके खाय॥! 
. वसू नारदभले कर दामावसघ्तु।खरादी काइनकाम ॥ 
वचागरज वन्त धरजाया। दाम बहत से हषाँय॥ ११ ह 
इाच्छत भाजन कया पेंट भरामूल पुंजी ले आयंधर ॥ 
तीनो आये गुरुजी + पास। दोनों खुसी 'पर्वत/उदासा॥!| 
पूछा ताना से बवीता कहा ।दम्पाति पृण्य का परिचयलह 
. ता भी पूत्र के मोह वशहोयाकुछेक विद्या पडाय साथ | १६ 
एकदा वसु भले निज़ पाठागुरू रुष्ट हो मारन लगे की 
रक्षा करी बिप्राणी आय । मार चचाइ वसु हपाय ॥*£| 
कह वसु मातुश्री मांगो बचन।विप्राणी कह वक्ते दशा 
वचन भंडारे रख सुखे रहाय । तीनोही पढें चित्त ढरग 
[हा-एकदा जाय आकाश | दे मुनि विद्य[ थार 
पढाते देग्व आचाय को।करें आपस में डचारा : 
तानों विद्यात्रि यो विपे | दोतो तरक में जाये 
सत्पत्ी जाएगा स्वरीमीसुनआचार्य विस्माय 



















अधाडार-कथागार. ८ 
चापाह 

हैन स्वर्ग कोन नरक में जाय|करने परिक्षाआचार्य चहाय। 
कणिक के तीन कुऊट बनाय।एकान्त कहे तीनों को बुाय॥ 
न्रहाँ काइ देखन नहीं पाय | तहां मार छावा इन तांय॥। 
वेत बसु दो एकांन्त में गये।मारी मूृगागुरूसार्म घरदये॥२०॥ 
प्रद चिन्ते मन मझार । सर्वज्ञ तो देखे सब संसार॥ 
त्यक्ष में भी दखी रहा। गुरू आज्ञा केसे पाछूं यहां॥२१॥ 
[6 पास कुकड़ा छे आय । उपजों सो सब दिया सुनाय॥ 
नज पुल्षकों नकंगामी जान।आचाय दुःख पाये असंमान॥ २२ 
शाग्य पाय जिन विक्षा धार।आयुष्य कर गये स्व मझार॥ 
वेश्ववसु नप बद्ध वय जानावस पुत्र को गादी पे ठानो। २॥ 
2जन दक्षा स्वगे गये । नारद सूमंड सफर रय॥ 

बेत पिताका पद संभाल | विप्र शाह केपढावे वाछुी२०॥ 


(हा-एकदा वछ्छु श्ु पाते । बन क्राडा को जाय ॥ 
[वेन आश्रय पक्षिय| । पडते देखे अथडाय। २० ॥ 
आश्चय घर कर आगे कर | देख तहा ते जाय ॥ 
अदबय शिला हाथे छगी । हर्षी युत्त छे आय॥२६॥ 
राज सिंहासण तर धरी। वर वेठे कर न्प्राय ॥ 
अधघर [सहाछणण तल छूलो। माहेमा या फलाय।२७॥ 


सत्य प्रभाव सखूप्‌ का । सर पए्लहाहुणश रह झ्ाल।। 
' सत्य वादी प्रगट सया | का ज्ञाण कूपट ख्याद्ारदी : 


८२९... झेजिल दुसरा-क्षषादाद पापाडार 











हु | ३: ० है) पा! 
एयदा सुरू छात भलठन काहझ्ाफरल नारद आय पदत चचे 


४: छः ) | कक आय कप. 

े द्‌ छल्षपढ्ाय। “अजय एठय सात! शतआय ॥१ 
गो ले है प 2 ध्रर कक ३4 ब्यपल्टल स््न ध पा * 

बकरा हामव कापवेत दिखा अथी नारद कह रत करा अतव 
| आप हक मत दव्‌ मदर धुल न्ल्ए॥ ५ + 
बचाव युरूआ अथकहा।वबाद लव दाना क॑ रह॥॥१५ 


202 2 दिन 25 कम हक एट 
सत्य वादी है बल भझूपाल । न्याय कगाव ता ढंग चल ॥६ ६ 


लक वलानल जज शा चर बम 0 हा ०5० ख्थ टन हा रद ई] 
जल्द डरठ निकट सदाटा। उ्धंदका 'अब्हा छुदना तत्काल । 


( जा कक जञ र+ ५ तक पृ न मम कट नम ६... न्ल्क्क पर बन २ ४ 
पएवत का साता जाना सद भझन मांह आते पा खद॥३९। 


लायुध आइ बसु ठप पल। बचन मांगा करी अरदास ॥| 


न हवा रे न्हबफ ण़ पी 2 स्प 3 नल लृ ४ त्‌ | 

र पुल के वक्षाय पाणाव।लंहाल सब केये वात ॥ १३ । 
नह ीरि ढाल स्यु 2.5... कुक + अन्क घटना || 

पव॑ंत झूठा नारद सत्य कह । बह दय सुजझ्न धर पलय । 


$ 


अऋकक बज व्नसक ट् बीना >> उप (०० खउाक ब्ल्त्ल शायर हम बे के 
बाय लन आदइग लुस पाला वा वा दा शु काट कर प्यास ६ ८ । 


ल्‍ 9 विज न न 
बसु बचन झस जाना दाल । ता समय दोनों छडत आते | 


है ; 
नकदी कल. यू डा जन न अकाल नर ब्न्‍्बकक धण. है है) हु 
खार सा छत हा खूशा[र [द्य संत पर संरारा तलाय। । ४५ 
४० * व 5 «5 कक 
सत्र न्याय लड़ लाण हा सतारासदक्ष धवन था कर उचारा! 
मा ही का है कर 
अज्ञा शादी दोनो सब हायाइ ल शरु लिक्षायुद कह मय ॥३६॥ 
हल अक 2 042४ 72224 08 हम ल का 5 ले १ 
या चाझित परणा पु सुपाातद निस्दा थे पान करदे कील: 
जी क; जा छः 
व पर का पाल परत्यशासत छादा दाह साएद बा दे क्ला)३ ४ 
3 ५७ के मात ञ्ह से दे 
कर अल 8 पाप 5 पल जल ता । 
20.2 


'ध्कव, 


अधो हार-कथा्गार ३ 





बत अति आलेश्ञाम भरायाहिसक यज्ञ स्थापा अन्य जञाय॥ 
छठ अथ वेदों के कर। वबोसी गधा मरक से मर 
रद हिंसा यज्ञ किनेबंधार्जलकाआगब हुतसम्वन्ध ॥११३॥ 
हव[-इस इ्रछ्ठांस से देखीये । (हंसक झूठ उचार ॥ 
वसु पर्वत गये मरक भाअपयश्ञ जय सक्मार॥ ४१ ॥| 
जो असत्य सदा उचरे।ताको कोन गाते होय। 
आत्म हिलच्छु सुज्न हो | झूठ म बल केय॥ ३४१॥ 





ट्कः 7 न /# आह ८ 


४४४ ४24 ढ़ बी 4०४ >77<> च्च्य 





“7४००७ 2 3 0 2:77“) ० 


हल बज 2#7 + 27 ++5 


बीत 5 


उत्तर विभाग--सत्य”. 


दोहा-सवे ब्तों में मुख्यत्रतासत्य एकही जान ॥ 
इसे आराधे विशुद्धजो।डस के सुख निधान १ 
धर्मोत्पत्ती सत्य साकर आत्म कल्यान ॥! 
विघन हर मडुल करे।ग॒ृहो सत्य मतिमान ॥२॥ 
प्रश्न व्याकरण सूत्र केहितोंये संवर द्वार॥ 
महिमां सत्य चचन की।करी जनिश्वर उचार ॥: 
गुण निष्पन्न नाम अथयुक्तासत्य उचार न विध 
महिमा सत्य वचन की। सह्ोध वरण रिध॥ ४ 


सत्य वचन के नाप्र--चोपाड़ छन्द 


ई ७ कान... का जय ४. तर की मे के क्र स्म्य गजल ह १ प्रय ट ले 
सुद्धाननदाय,-सुडय-परावत्रा सव्‌-कल्याण,सुजाब मजा 
5३८ के 578 ६9 ;्ः कदम अबकी; ञ ््ू ्ा 
खसलापय -यहसच्छावचन। सादट -सलद्र ए , सर्पहडटा-सथपत 
डक का ्क ल्‍ श्र 


रू हर न] ख्य के शि 
खरट सी सादा लगकर। सिसेयर्म बह - सनीवरऊ्चर 
४5% ३६५५, करन ५ नल नस बज कट 


संजिल दुसरा-प्रषाबाद पापाद्धार ८: 


पंतनरफ्तबलीसावीबजान।सत्यकोासबही देतहेमान ॥२ ॥ 
प_लाधु धमआचरणकरे।सैंपनियससत्यवन्तसभाचरे . ॥. 
तपत्ापथसत्यहाबताय। छाक।मजत्तरुसत्यागनाय ॥।| ३ 

[न गमिनीवियासिधसत्यकरे।स्वग मागेमोक्षमागलचरे॥ 
बतह'-यथातथ्यहसत्याउज्जुयः-शरलू,अकुटिरुपथ्य ॥ ४ - 
परंथ' सत्यअथद्शोय। क्षित्थ॑त्री?-परसाथविशुद्धकराय ॥ 
जायकरं'-उज्वछपत्यकरे।प्रैंकाशहे|यत्रि-छोकसो भरे॥ ५ ॥ 
बखिवा द-सत्यवन्तहाय विथाथकहसत्यत्रन्तसाथा। 
र-सत्यप्रत्यक्षदेतव जिसा।यह तीसन मसत्यकेगुणऐसा।। ६ ॥ 





पत्य भाषा के लियसक्षप में व्याकरण-श्दावजयछद 


एमःसांनाम,अरूयात'क्रयापद|नपातअव्ययएकरूपरहाव 





(१) देव, मनुष्झ, पश्‌, घट; पवेत इत्यादि को नाम 
इते हैं. 
(२) करा, करताहं. करेगा, इत्यादि काल बतावे सो कै 
धाणद कहाजाता है 
(३ ) क्रिया पद के जसे पलदे नहीं) सदा एक रूप बनारह 


जस-जथा, अथवा, वहवा' इत्यादे का ।नपात कहत हू ः 
(४ ) हाच्द के पहिले अक्षर रखने से दाब्दकाअथपलंटजायथ [. 














र्ताद्धित' दी शव एककरे हे 











. 


३९ समास के ७ सेद;- ( १ ) अव्यथ सावशझी-अर्थ भा! 


>> 5 सन ३ ३७. ००० के 
नेसें कास आवे जेसे-प्रति-वर्ष, बेशक इत्यादि: [९ | तः 
सो समास के अत के शह पेही लक्ष रक्खाजायेजर 


फः 


राजाजी का हाथीपागलहोगया. इस दाद का हागीप 
धार है परन्तु राजाजी' पर नहीं. इस तत्पुरुणः समास 
विद्यह करती वक्त विमतक्ती लगा जाती हें, 

(३) कद्ससास सो दो तथा ज्यादा घशब्दकों एदा हीं 


८2.00 3 >. 5 हा तर न 2 
बाच्चछनम जस अम्य के प्द्च्न्ड (ढं / ् दर ४8 श्क दा स्वव ५ | 
में झुख्य वस्तू का नाभ नहीं छेसे फक शवरक्षाषण हा हाल 
श्रगानेणी इस लें सृगपश्ञ का बीत महीं होते सख्ती के ही 


६7 
का बाघ होता है इत्पादि (०) कमथर पहला शहद विश: 
[आर १ ] ये 
सोधघ कर ऊेसे देवरूप € 


) जिल्ल हिल 0 0 बल 2 नह ाठ 

( छुूडण सावजस के दा अब धाठ हे इ 4 55४ 

शख्स * छाए 5 « डॉ अललटननड3+ दर > 

धुवन इत्यादि [७] गंदा छाए एच हा खादद मां रन मत 

व जि नी ८ ब्ड्कं ले (४4॥' 

खमानेश हो जाय आम हक, ना के. 5 च््या दस संसार 
४ + 


की 
खान भेद जानना: 
जा न दि 
छत ८० हु । 2 9 8 २5 डप क्रय न्पूस्ड + पर प्ले करू +/ झुण्प प्य्क 
हु हि... आ न्‍ 2 अल दशक मत टू 5 
सायाए इह्वाधदियों संत काल # 


हू श्् न ्क् श्र हम] 
[235 आये फकोशतव से हद जब दाग क+ सर फा | 


७ हर्ट 00 5 ६२४३ 
सह चर 


साजिल्द्सरा--इृष्पाबाद पापाक्धार . ८७ 








जन 


?अथका मिद्धू कीओपोगेदोशब्द कायाग मिक्काव । 
गादिकओेवक पालेयों लीलिघो कि व उ्घानसा क्रिया देखाय॑ 
उु'सासूलकि रेयापदकादियीकतीकरियाकासमंघसु घ राव 
पादि को पद कहे जाते हैं 
(९ ) जिस से अथका सललब एदिड्ड हा 
इव्गरे हेतु ऋह्य जाता है 
(१० ) दो शब्द घ्लिलने से एक्र झगलब पूरा होते जैसे हरी 
। पशनाल, इत्यादि को योगिक ऋह ते हैं 
[११ | जिले अमेक अथ्थ सिघहोचे ऊले-ऐएसी तरह साला 
शे, इत्यादिका आणादिक कहले हैं 
(१६) क्िरिया करने वी रीती, काल, कारण, स्थल, बताये 
काल झच्छा किया-यह रीति, फलाने कास के लिये फ़ि- 
९? ह₹. यह छारण, हर चडाी सागतला है घह काल, घर गया 
_ स्थल, इत्थादि कोशिरिया विद्याणकहलते हैं 
(१३४ ) जी फकिरिया पद का खूल होथ जसे-दर, जा; सा 
यादि को घातु कहते हैं. 
| १४ |[विजालि-कोइसी नास दूसरे नाम के साथ क्रियाका 
गन्य बलाये उद्धवत्य उसके। अछग २ प्रतये लगाकर अलूग 
रूप धारण करे उन प्रत्थथको विमद्ती कहाजाती हे.इसके 
भेद ठग सूझ मे किये हैं सो कहते हैं।-[ ? | निरददेस' 
थी को बोलायअशेयह लो (९) आदेलस-हुकु करे जैसे यह करो! 
३) कारण-उसमे किया [ ४ | सेपदा-दान देताहे- | ५] अबा 
वण-वो आता हू (६ ) साशथीवयण'-जो निश्चय करे ऐसा 
| है (७) सलब्चिहींण बकीककी वस्तुका बोध करे यह है: 
] आमन्त्रण-अहो गोलसजी! व 
$5 आओ, आा, हू. है, छ, ऊझ. ऋ. ऋ, लू. ट। ए। ए। आ 
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<८ | . अधोडार-कथागार. 
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स्यरसलंव्यंजनबतोसभापा बारह वचना साल्हजताव || 


आ. अ अे थह ६ स्वर है, हन के सहाय स व्यजनडझा 
आधार हाला €- 
क्री, मल.ग, चल, छ, ज, झ्व, 5, 2, डे, ठ,.ण,त; थ,द।ध,न,प 
ब, भः से थे र, छः व! ठाः पे से हःऊ धहः ३२ व्यंजन है 
१७ ! सन्स्कृतः न पराक्ृतः * खुरसनी) ४ भागधी) ५ पशाचा ३ 
अयश्रेवी- इनः ६ के गद्य आर ६ के पद्य थो १२ भाषा. 
१८ घद पट सनुष्य इत्यादि एक चचलः २ घटा पटा मनृ८ 
ही बचन ३ घदा पदा मनृष्या यह बहुवचन ४ दृव नर 
मनुप्प घह पुलिगीः ५ नदी नगरी यह स्त्रीलिंगी ६ कमल !४ 
घह नपुसकरलिंगी 
$ बड़ सलुण्स करत आगे हूं यह मूत [ गया ) काल. ८* 
पह करगाः घह मावि प्रआला काल, ९ घहकरता हू,घह दतम 
काल. २० त्रप्म देवजी से धस प्रचलित हवागघह परोक्षवर 
१२ अभााभध्पात्व बच्चन घडग्दा हथयह प्रत्यक्ष बचन. ( < १ 
लगण बता फर दगण बताय') ऊस सकर सोटथा ह परन्तु 
दा करता है सा उपनात अपनीत बचन. २३ पहिलदुशण 
किर सदुण कहेः जप ओआपध कडची परन्त रोग हस्साहः 
अपनील उपनीत बचन १४ घहिले और पीछे गुणही कहे 
थे स्थादा हे आर परष्टाह करता हू सी उतनी ख उपनात बच 
हिल आर 'वछ दा णही कने जब घह चार जनर 5 
की है. का अपनाल अपनीनत खघचन भार २६ 
सन में छिपाके रची छठ बात भी गठवड सकहवा जाय जैसे 
ये सशापारशा ने घाना सागल रझ मार्ग; थह २८० सनस, पढे 
खो प्रखनयावारण शसंदादा परयरखाज के हमर अध्याय सम | 











हा 


. मंजिल दुसरा--पृषाइद पा एंडार द्हः 


योग्य बच॑न के ८ बोल-मनहर हन्द्‌ 

पहिले बोले थोडा बोल। थोडे बोले रहे तोल। 
थोड़ा बोल पार भीठा बोर। तज दुःख दाईरे 0 
मीठा बोल अवसर देखाअवसरे शोभ बविशेख । 
अवसर रखी चतुराइ।हित पर गमाइ रे ॥ 
चतुराइ निभिमानें । निंज बडाइ से छुण हान। 
निभिसान पर मैरम म प्रकाश कदाइ रे॥ 

मम न प्रकाश पर शा की शाक्षी युत। 


शास्री- बचन सीभी जिससे सुर्ख थाइ रे॥ ९॥. 


बचन- के यत्न-मनोहर छंद 

जोहरीः ज्यों रतन के । यतन करत द्रढ.। 

तेंस- नर बचन के यतन कर जानरे ॥ 

सुंख है करंडाकार दंत बने पहरा 'दार । 

होट के ऊगे कुंवाड-। ताम जीव्हा ठानरे॥ 

चले जो मयोद वर। तो काटे दशन घर । 

पीछे परताय ताते पाहिछे सोच आनरे ॥ . 

योगा ;योग-देख-नर। प्रकाश व मोन कर । 

असोलक -अवसर- सर होत है बखानरे ॥ १० ॥ 
बिन बोछाय म बोरू-बोले पहिले-हिये तोछ। 


ही अधाडार-कथागार. 
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द्रव्य क्षख काल भाव । हीये से विचारि यह. 
अवसर जो होवे तोइ । बोलना अवसर जोईं । 
बिन अवसर लखे तहां मो” धारीये ॥ 

उपकार होता देखाया तो बोलो बिन घोलाय। 
निर्थक परिश्रम. कर । वयषण मत हारिये ॥ 

अहो मेरे मित्र अओोछा। जोहरी आगे करंड खोल॥ 


0] 


ताइ शाच्छत पात्र साछ 4 कह वार स्वाराय॥११। 


20], 


सत्य का प्रभवा-इन्द्र विजय छन्द 

भनुष्य जन्म का रूप सोभाग्यही सत्यवचनकोसत्यपहिचान 
सत्य सेआदर सब जग पावत । होवे सो पंचो काही राना 
पिशुन्य भी सान्‍्य करे ता जावानहावहँरान जहां सत्या ठानो| 
सत्य सदा सुख दाइ हेभाइजी घारीयेसत्यअमो लकोमानो।! 
समुद्र होता है स्थल के जैसा रू महा अप्नि पाणी परे थावे ! 
विप घर हावत फ़ूल की माठ रु विष अग्रत जैसा प्रगमावे | 
महा गिर स पड़े तोहा नामरे । शस्त्र अग न धाव छगावे ॥ 

इत्यादि महा सेकट क्षणमें सत्य प्रभावअमों छविरलावे॥ १ १| 
अमत से अति मिष्टद्दी सत्य ह से ले अधिक प्रकाश नहारा! 
सम्द्र से शान सत्य आधक है ।सलवाधथ सिद्ध से सख्र कारा । 


लिमला सभ से सत्य वशप ६ | गंच मसागघ से सेगघ गारा 


कु +६००--बेकपशु, 


स्य शनोपम हे सखदायक । सम्बन्ध अमोलक सत्यवार। 


माजिल दूसरा-मृष्यावबाद पापोडार_ ९१ 


कथा---चाँथी 


बन ी-.#०्णक---+४:०१ ्न्‍ख्ेमीय-ज+ रु 





सत्य का फल बताने वाली-सुनंद की 


पक 


दाह-सत्य प्रभाव से वश्धम । अनन्त [तेरे ससार 
मत॒य काशक सुने । हारश्वन्द्राद अपार। १ ॥ 

...तोभी सद्दोद करन को । कथा बोध अनुसार ॥ 
सुनन्द शेठ के पुत्र की । करू कथा में उचांर॥शा। 


- बैं8 चोपाइ कै 


कोशल्या पुर नगर अभिरामोअरिजय राजा ग्रण घास शो 
बेश्य भ्रात दो रह ता ठामानन्द भद्र सु शोमित नामं॥ ३ ॥ 
ननन्‍दा भद्दा दोनो की नारापतिव॒ता रूप गुण आगार ॥॥ 
क्राडी दरज जगमें विख्यात।दान भोग करते सुख रहाता॥४ ॥ 
जाने जेन धर्म की रहस्य । यथा शक्ति घम करे हमेश ॥ 
एक बंडा दुःख उनके सन । पुत्र के नहीं होवे दशन ॥ ५ ॥ 
शुन्य लगतिपा३ संपदा । भोगोप भोग सें धर आपदां ॥ 
ज्ञान से समंजावे निज मंन । अँत्तराय तंटंगा को देन | ६ ॥ 
उत्साहे दान घसे ब॒द्धि करे । पुण्य प्रगट भये:उस अवसरे ॥ 


न्द पात ननन्‍्दा उसवार सगभ्ता हुई हुवा हृथ अपार पा-७ ॥ 


[९२. अधोराहइ-कथागार 
'किंसरारपमदभभारमपपक कायम +ध2उपरपन रत से रथ कञा52घअमापरापरउर०६ साप< एद्ल्ाााक१न॥5९१ उदय ल्‍ लक ज तन उ-परा 
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डोहला ऊपने पृण्य संयोग । वद्धि करो दान घमे सु 
नव महिल पुत्र का जन्स सया।सुनन्दझुण निष्पन्चनामठय 
प्राणसें प्यारा अधिक छुँवार । शुद्धिन्दू बढें तन गन सार! 
उस वक्त आयु अत योगानन्द शेठ तन प्रगठा रोग ॥ ९। 
असाध्य जान के चिम्ता करे । घर स्वजन की आते घरे | 
लघु भ्रात कहे लधाधी घरो।भमत्व तज धर्म ध्यानजकरो॥ 
नन्द कहे सुनो सद्र श्रातातलुजकी आते अति मुझ आत! 
सुननद की वय अभी नादानाकोन संभाले देवे को ज्ञाना! 
नरमी भद्र कहे फिकर पर हरा॥निज पुल सम सा मुझ खेर 
अन्तर नहीं घरूंगा लगार।आपके जसा देवूंगा सुधार॥ १६ 
यों बचन सुन शेठ पाये पत । समाधी मरण पहुंचे सुगत' 
अहस्थाचार साधा सब मि््ली।अपने २ घर करे रंगरली॥ १३ 
दोहा-भद्द शेठ भूली गये | जे दीया श्रातवचन ॥ 
फस प्रपंच तप्णा विषय । संचय करते धन॥ १६ 
चौपाड क्‍ 
माना पाले पुत्र घर प्रमाछाड कोड करे दे क्षेम ॥ 
न रखे कांणनदे दितशीखासुनन्दनिजच्छा बरते अरतीखा।' 
कस जोंग कसंगत पडासतों व्यक्ष सवन चित चढ़ा 
से सब दयक्ो का सिरदारहार घन करे मांल काअहारा! 
सादगी पावय उ5झए७ संग बशायाक्रोर चाराओारां अनुसर 


मंजिल दुसरा-+सृषघाबाद पापो डार._ ९३॥| 

: गाया घनहुवा कंगाल । मात दुःखघरेअससाकछ ॥ १७॥ 
घन विन वयश्ष पूरा नहींहीयाचोरी अधिक करन लगासेय। 

 घत्यक्ष में सेवेअनाचार ।हरम न किसकी घरेछगार ॥१८॥ 

: एकदा काइ उपनाकाम ।'भद्र शेठ आये सुन्नन्द घास ॥ 
लंदंदेवर को देख उसवार ।कहनेलगी रुदन कर अपार॥ १९ 
उपालंस अति दिये हैं तब।मूले बचन तुम हवा गजब ॥ 

| हमारा न पूछी आज रूग थितासुनन्द गर्मादिया सबावत॥ 

; दुव्येंसन निलेज्ज बना थेहा।मेरा नहीं माने न रहे गेह ॥ 
घन आश्रय विन मुझ दुःख पूर।रखेहम होवें परकेमजूरर १ 

दोनों घर में एक यह बालू।नाम डूबाने की चले चाल ॥ 
तुम अतिपडे लालच कें मांयापर्ताविना धन क्‍या काम आय 
भाभी के सुन भद्द बचने ।शरमाया मन हुवा आतिखिन ॥ 
सुनन्द को तब पास बोलाय । मिष्ट बचन बहुविधसमजाय 
भाई अपना है कुछ पविल ।तुं करताहे कम विचिल ॥ 
छोड़े कु-कर्स चला अपनी दुकान ।करोव्यापार बढावोवान॥ 
सूनन्द कहमुझ्जूसेयहनहाहोय।में एकवक्त हृव्य लावूबहुताय 
बहुत दिन खावूं मनावुं चेनानही छूट व्यक्षकहु'एक वंन।॥ 
ओर कहे सो करूं अगीकार।बचन मेरा नहीं पलटे-लगार॥ 
सुन बचनभद्व अतीई सुरझायी अरर अनथक्याकरुंउपाय॥ 
मल से मेने नहीं करी संभारापके हंड लगे केले गार॥ 
साचत बाद्ध उपज तत्काछ्ापकडा सुनन्द का ब्राला सवाद्ध६ 


९ अधाडार-केथागार. 
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मुझ्निश्चय भया।त॑ नहीं पलछटेगा तेरा कया ॥ 
हो पलटाये चावूं जवानाएकही बात तू मेरी मान ॥ 
छोड़े मत ते सातों व्यसन।पण मत बोछ कभी झठ वचन 
भाद्रक भाव सु नन्द उसवार।हबे लेबचन किया अंड्रीकार 
साग नादिक पुक्त करायाससजाइ निज स्थान पठाय । 
भोजाइ से कहे धेय घरो ।जो यहबचन निभाव खरो ॥ ३ 
तो देखो थोड़े दिनसांय । कुछ दीपक सुननन्‍्द होजाय 
सत्य प्रभाव सदा सुख कार।यों कही सद्र आये निजद्वार 
दोहा-देखों श्रोता सत्य से । छूटें सातों व्यश्न ॥ 
सुख संपत सो संप्े । जो वश बरते रक्ष॥ ३ 
चोपाई 
_ सुनन्दव्यसन प्रोषणकेकाज । आयेजुगारी अखाड़े मं 
अन्य जुगारी किया सत्कारामांडा डाव भर सु धार ॥२ 
बोलत वचन सुनरद अचकाय रखे मेर स मिथ्या वाह 
दक्की कहता निकले चोंकातो मेरा बचन होव फॉक ॥| 
केस जान में गृप्त यह बाताप्राणारगत झठ न मृजस वाल 
हाय मुझ छूटाजूबा व्यक्नहृ दय उसका हुवा तब क८ण॥३: 
पचाप चल उठाकर उसवारामाना नहा कस को सनतवरी 
छाोमी भाव चछे खाटाकीके गेह।विचसम्बन्धी पछेवरीनहे 
कहां पधारों कृमर साचाक्याक़् जावे मे जाय खराब । 
| अम्य कहूँतों झुट चांछायाप्राणने नहीं सत्य ततायवीए७ 


सेजिल दुसरा--छ्षाबाद पापोाद्धार ९८ 
 चिन्ती चुप चाप फिरज्ञाय|खेद्‌ खिन्न अति सनपाय ॥ . 
गय मुझ छूटो मांस का व्यक्षह्दय उसका हुवा तबकूष्ण। 
।छ आया मदि्रिकी दुकानादेखे छोक बकत बे सान ॥ 
चन्तेम जो पीयूं सराच ।ऐस हाछ मुझ होवे खराब ॥३९ा 
(्या सत्या का नही विचार।तत्क्षण फिरे वहां स उसवार ॥| 
य मुझ छूटा सद्रिव्यश्ष।ह्‌ब्यठसका हुवातब कृष्ण।४ ०॥। 
'इया आवास चलके तब आयाबात सुने गुप्त ऊभा रहाया। 
उन्‍्य नरकी सोरहीरमाय।कद्देतुम विन अन्यनहिं। सुह! या ४ १॥ 
आर कहे ग्राण प्यारी तूं सुझ।सुनन्दर विचारे बचन का गुझ॥ 
[ह दोनोंबोलेअसत्यवचन।अन्यस्थान दोनों का मन॥४२॥ 
फस्यूं तो सेरे यही हवारू। वहाँ से फिरचला तत्काल॥ 
गय मुझकुटावैश्याव्यश्ष।ह्वदयउसकाहुवा तब कृष्ण।४३॥ 
प्रणिक जात शीकार अयोग।अवश्य झूठ का देते भोग ॥ _ 
दयमुझछूटा शीकारव्यश्न।हृदयउसकाहुवातब कृष्णा।३४४॥ 
तर तो सच्चा बोलेही नहीं। साच से चोरी दूरही रही॥ 
तयमुझ छूटा चोरी व्यश्नहदय उसका हुवातब कृष्ण ॥४५॥. . 
र नारी से घरे जो प्यारावेश्या ज्यों गुप्त सेव अनाचारा 
गय मुज छूटा जारी व्यक्ष|हृदय उसका हुवातव कृष्ण।४ ६॥ 
स विचार से सातों व्यशक्ष छोडाबलत्कार सन को सो मोड॥ 
॥सूता एकान्त घर मांय।खान पान कछु न सुहाय ॥४७॥ 
गगी की तरह तन कुमलाय । निद्ा उस से गई रीसाय ॥ 


०६ अधाडार-कथागार 
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धीरात उठा वे हालाव्यश्ष पोषन की ऊठी झाला ४८ 
चारा कर के लावू घन | फर सव इच्छा करू: परत ॥ 
शख्र छ घर से चलता तत्काछ्ाआग होवे सो सुनो हाल॥ 
दाहा-नइस जागरना जागता । पुरपात कर विचार ॥ 
मुत्त जाय चोॉकस करूँ । क्या पुरमे आचार॥५: 
भट्ट भेष धारन करी । फिरतो पुर के मांय ॥ 
सुनतो गुप्त जे वारता । द्वार कान छगाय॥ ५१ 





9 चोपाइ #हे 


सुनन्द सामे मिलता तब आय। कीन तुम हो राजा बतला 
बोलंता सुनन्द अचुकाय ।पुन राय छलकारी बोछाय ॥५ 
निर्भय हो सो सत्य बोलंत । चोर हूं चोरी करन जाव॑ः 
सुन नेरन्द्आश्वय अतिपाप । मस्करा भट सेंदा जणाय 
नप पुछे चारी कहां कराजायासुन्दकहेराजमांन्डांरके मां 
हसके रायचूप चलत भये।सुनन्दनप भनन्‍्डार ढिगगये।५' 
पेहरदार पछललकार ।कॉनहर यह आवन हार ॥। 

सून्‍नद कहम ता ह# चाराचाराो करन आया इस ठार ॥ ५' 
मस्करा ज्ञान बाभी जप रहे।सन्दप्रवशभन्दार भे भय ॥ 
तोख्ताला देखे द्रष्टिपफ्सार । वहां पर दब्य पड़ा हअपाः 
ग्स्न अमालक पांच देखायाईविकी जाती ज्या दीपाय ॥| 
भा उठाय बांध मिज सूपमाछा्खीस भे घर चले तत्काल 


माजिल दुसरा--शधावाएद' | पापाहूर,.. ९७ 
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(निकलने पुछे बवोकहेचार । राकायामडी कोइमी ठोर ॥ 
पुनःमिछे. नपसामेआयापुछल बाघ सी चोर बताय ॥५८ ॥ 
गहिछे गया सोही ते होयाते हां कहे लेप पूछत सोथा। 
चोरी कर छाया क्याआ्नात। सननन्‍द रत्त एचेही बतात ॥ 
पृद्र भन्‍्डारके रत्न की देख ।आश्रय दिस हवेविशेख ॥ 
उुनन्द आंगे चछ॒ता भया।नप द्वार रूण पछ गया ॥६०॥ 
प्नन्द. पेठा लिजगेह मझाराराय पान फीक डाझातसद्वार ॥ 
प्राके सूते महल कृमां दिन चडा एस जागे नाथ ॥६१॥ 
रेहा--प्रा्ते सन्डारो आयक । सझाले भंडार ॥ 
रत्नः पांच देखे नहीं। देखेखुदे दाए ॥. ६२ ॥ 
गुप्तद॒ब्य बहता छही।रबखामिज्ञघरमसांय ॥ 
पर पुकार आकर कर।लछाक दाड कर आय॥६१५॥ 
प्रधान तालारादिकतबाजो जो छामाहाथ ॥ 
. सो सो छे घरमें घराकोश खाली यो थात ॥६४॥ 





पाह 


छा नूप कान पर गया। जाग्रतहावा पूछत जया ॥ 

स्‍्या वस्तु भन्डारसे गई | भन्‍्डारी कहे कछ नहींरही ६०॥ 
छोश खाली देख आश्चयेपायाभद समझे सब सनकरसाय।॥ 
॥हरे दारको पूछे बे.छाय। वो मस्करा का नाम बताय ॥ 


पर. कोइ नहीं आया चाद्ावोतो कुछ नहीं लेगयामाल ॥ 


०८ अधोहार---कथागाःर 
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नप गुप्त एक भद्द बालाय।पानपाक सेनाणबताय ॥ ६ 

'न्याना तस छावा बांला५|सभरट सुनन्द के घरतवजञ 
भट्ट दख नन्दा रान छगी।पापदिशा आज यह जगी ६ 
देख भट्ट सुनन्द समजे भेदारत्न ले संग हवा नकशीख 
आय दरवार नस नृपाछ।नप पूछे कोन तुम?कहो सच्चह 
नशक सत्य सो करे उचारारशतकाचोरदिनकासाहकार 
कर पूछ नप चाराकरी कहां!लो कहेआपके भडार मं या 
क्या माल ठुम लंगयानकाल?॥पांचरत्नबतायेतत्काल ॥ 


चार हाकर केसे बोले सत्य।उसने कही अपनी हकीगत 


काकाजी दिलये हैं सोगन। कभी नहींवाल झूठ बचन 
नत्यक्ष पारंचय दख भपाछाजान उस ऊसच लवाल ॥७ 
उला सत्य वादीप्रधान।मुझ न मिले हढ कांड स्थान ॥ 
सभाव पद की करीवकृशीशासोर छ सनन्‍द नम्ायोदीः 
त कह घु.ड से भरोसन्डारातमीनाझित मे गया सहस 
हप्य घर्ाव सुनाद तल आय।मंडारी रू सचीब केतांग 
फटने छगा आयी कर ८छ छि।ल लत चासनबहा माल 
जर बंद दल पांच छगायासब घज रखे इजत जाया 


अजालस का पर्चा इच्च नई किताउ सत्र अपना जाब चाकरा 


है. 6 ध्ा पप् है है ल्‍्प 8३ (42) स्ट, कक] || क्र हे टिड। ॥ #३९ £ | 
हमर 
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अधाड्ार-कथागार श्श्‌ 


ठक्खी पाशाख वोश्त्नवक्साथागजहोदे तल घरपहेंचचाय ॥ 
ग्नबुन्दे बाजिन्त्र झणकार।सुनन्‍्द चाछे मध्य बजार ॥ 
ग[ह जब काकाकी दृकानासुनन्द उत्तरे विनय मनआन॥। 
ह्रजी को छुझ किया नमस्काराभद्र देखआश्चर्यपायअपार 
ररी पट देख जानेप्रधान।पूछ वच्छे केसे वनेबीवान ।। 
उहो एकहीरालीसझार।केसे निपजा यह विचित्र अकार॥ 
नन्द कहे सब आप प्रलादाबीता सत्य कहां सबसंवाद।। 
(कही सत्य से टलीमुझबात।प्रधानपद्सल्यहीलेपात ॥८१॥ 
गिकाजीसंगले निज्ञ घरआयानन्दा रुदन करतीदेखाय ॥ 
हढ कहदेखोद्र्शपलार।सुनन्‍्द ऋष्धि पाये अपार ॥ ८२ ॥ 
एंता देख अतिआश्चर्य पायानमी सुनन्‍्द ब्तांत सुनाय ॥ 
(कही सत्य से गया सबदुःखाक्षण मेंपायेअत्यन्त सुख॥ 
. दोह--एकदा सुनन्‍्द चिंतवे।एकसत्य प्रसाद ॥ 

: प्रधान बन सुख सोगवूं।काकाजी के संवाद ॥ ६४॥ 

ऐसा संल् काका कनेाओर भी कितेनक होय ॥ 

सो सी छेह साधन करूं।दुःख रहे नहींकोय॥<५॥ 





'चापाह 
'भ् दन काकाठ्ग आयाछुद्ा २ प्रणगरा कह चरसाय | 
ग़्क सत्य मन्लमसुझादया। आर भज्ञा दाज्ञाय ठुसे कन राय।। 


पेह शेठझ कह शुरू उपकार। वहा र्ान है सन्न आगार ॥ 
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सुझेही उनोन चत त्रातुझही वाही करेंस्वर्तत्रा। ८५ 
दोनों अत्ये सानदर घासतानससन कर वातक कियाप्रकातत 
सुसुक्ष जान सुनाया घक बाघादवाविष घस हृदय साधा<' 
घु होवन अशक्त जा हायावारह वृत्त घार सूनन्द सा! 
ज्ञानाभ्यास कर करणी करे।दान दया दम प्रीते घर 
सत्य कार्य धरमोन्नता करी।आयुअंत स्वगगें अवतरी ॥ 
थोड़े खब कर पावेंग निवाण'दखो सत्र केसा ग़नखान॥ 
 दोहा--णसा जान श्रोत सबी॥तजाये दुसरा पाप ॥ 
सुनन्द परे आदरो।पालो विन विखबाद ॥ ९१ 
तो सुखाय निश्चय होवा।दोनोसव मझार॥ 
श्रवत्ष पठन का सारबह।सूखच्छू छो घार ॥ ९ 
स्वपरात्म सुख वरन । मपाबाद पापोछार ॥ 
फ्राप असोलक न रचा । यह द्वाताया आधकार ॥5% 
परस पुज्य श्री कह्ानजी ऋषीनी महाराज के 
सम्धदाय के बाछ तह्मचारी मुनी श्री 
असोछक ऋषीज:., महाराज रचित 
मृपावाद पापोद्धार नामक 
हीतिय शेजझ समासम 


कक आर कर कस ली, हा, हा हा, .. 
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मंजिल तीसरा-अद्त्तादान' पापोद्धारं 


पूः 20 न ही 
वे विज्ञाग- चारो” 
>> ४४१ <<- 
“झअदसा दानका अंर्थ” 


रेह्य-अदस वस्तु विन दई । अदान जो कोइ लेय ॥.. 
है तीसरा । चोरी जगमसे केय ॥ १ ॥ 





“प्रश्न व्याकरण सूबाबुसार-अदत्ता दान पापका वरणन' 
दोहा-प्रश्न व्याकरण सूत्रके | ततीय आश्रव दवार॥ 
अदत्ा दान पाप का। रारव्या बद््त बर्तार॥ार।॥। 
अदसा दान के दुशर्ण-चोपइ 
सराका नामहो द्हम उपजायाकतदनक तो सरण हा पाया॥। 
सलहान संहा. वास दाताराश्चता लास का यह आगारा।३॥ 


9७२ ] अधाडार--कथागार 


उअनलननन+-नननतनन, 


अकाल कृत्य द विसम स्थानाश,का स्थान अधो गति पद 
दृष्ण। बड़े पश्चाःताप होय। अकीर्ती करे अना चीणे सोय। 
8. गंवषी आतुरतोां कर * रीज दंडे मूँ छित कोर्मी हे 


्् 


ग्रद करे मारत नहा डरे। मात हरे,दया परहा कर॥९ 


पु" ग्रह निन्‍दे सेतप्रिय मिल से विरोध करंत | 
वर्ति डाले राग द्वेष बढाय।महा संग्राम क्ृष भी थाय।६| 
ठगात दाता जन्प भरण विस्तरे। फिरिश्गसे में अवतर 


हि! 
मर पर भा पाप साथ हा आय | चारा इतन हगुण उपाय 














हक हट लत 


अदचा दान के नाम-चोपाह 


चोरीक॑ं-चोरी,परहंड'-धनहरे । अदत्त -विन दिया सों बेर 
करिकंड-करूर चित्त रहे । परके छाभ को आप चहे ॥ ८ 
असंश्रमो'-असंजम का काम ।परें धनाम गेही - वछि हराम 
लोलका'-लोठुघा,तकर'-तस्कर।अवही रो?-परका आपहर॥* 
'दत्थलहुताण-हाथलूघुहायापाव कम्मे कर ण-पाप करे सो 
सतेणिककर्ताकोायह तणायाहरणे विप्पण[सी'नाइ करा य|! 
आदे यंण'नहीं आदर न योगाहप्पणाधणा! छिपावे घन भे। 
अप्यच आ-आवश्ास घान ।उबला-पर पंडक जाने ॥१* 


गवा अलक्षप दसुगाकर । स्ववआ-कुकम हम्मत घर | 
विफशबावा-ावखबाद चदायाकरया कूड कपट से थाय॥।? 5 
कुटमससाककल काझा कर  कस्मामाटा वाढा घर ॥ 
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ठालाप्पणादीनकताकाचनाय। 'पैत्थाणया?प्राथनाकराय॥ १३ 
आसास्षणाय'करे आसा नासताइच्छ मूछो का स्थान खास॥ 
नेयर्णडिकर््मननकाचितअरथाअवरत्य-अप्रार्थप्रारथा! १ ४॥ 
गहो-ग्रुण निष्पन्न तीस नाम ए|श्री जिनेन्द्र फरमाय॥ 

.. अर्थ विघ्तारत इसका ।अन्य सवही समाय ॥१५॥ 


' सूक्ष्म चोरी अरल छंद 
दव्द रूप रू गंध रसरू स्पश से 
विनाज्ञा, गुप्त रही मनले आक्ष से 
सूक्ष्म चोरी सोही प्रभू फरमा वही 
इसको स्यागे सोही शा शिव पावकही ॥१६॥ 


बढ़ा चोरी-मनहर छंद 

खात देकर भीत फोड़ । कम्ाड छत्त ताले तोड़ । 
ऊपडवाडा डाक के । उठाइ माल छावबे है ॥ 
गांठ नोछी डब्बा छंडे । संडक पिटारा झोड़े 

च्छा वस्तु निकाल कं। खोाटा तामे ठावे हैं ॥ 
जथा तथ्यत्यों बनाई । देते मालक को समलाइ । 
साहु कारी यों जमाइ । विश्वासी को सतावे है ॥ 
रस्ते जाते केइ छूंटे । उजाड में केइ कूटे ॥ 
जैसे चोरी के करतार दोनों भव दुःख पाव है॥१णा। 


१०४ - » आअधाहार कथाग़ार 


लॉ 








घाडा पाड छूट गाम । खत वाग बाल घास। 
ताल परकृजा छूगा । नया भी चांगब हैं ॥ 
नारा पुत्र ।शप्य भरमाय | छक जाब है उडाय ॥ 


मंत्रादिस सुरछाय । केफी वस्तु मं ॥ 
साठ उमसदाही बताय । देते खाठाही मिलाय । 
तोंठ माप खोटे राखे । कट्ट घडीयों उट्ाव है ॥ 


| कि 


कह गिनते हाउडाय | ब्याज तिथी भी वढाय ॥ 
ऐसी चालाकी चाय । तामें भेके ऋरसातव हे ॥ 


केइ कसब व चोरी । यहां तो कही में थाड़ो ॥! 
एसी चोरी के करतार । दोनो सब दुःख पावे है॥! 


तू 

घर आय का सासन दवनावाहण वटा ये बद्रा चावत 47 
वे अपने घरमे माल ला भग जा बांट के लव | 
ऊच बेठा4 जा हेख आय ता यहां नही #& यो मिथ्या कईयवे ' 
सहाय द्रव सन स्थान सदन करे आपदा 5१ 
तदझान कर आप साल रख प्रसान ऋष्ट देश व 


2 

4 

वर 
बुर जल व. 

रा 

ज्न्ब 

कड 


हि 
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सात चोर--इनद विजय. 


री करे रहे चोर के पास जो वातो छाप को चोर साथे ॥ 
र का भेंद लहे जो जायके क्रय विक्रय करे चोर हाथे ॥ 
पर्न पान आदि दे चोर को।मकान देव सैभाऊे जो हाथे॥। 


[त ही चोर बजे चोर संगस।मंडे छोक देडे नर नाथे॥२१ 
चोरी से दुःख-मनहर छंद 

रख के सुख की हाम। करत कम निकाम | 

चोर चोरी कर पर घन हर छावे है ॥ 

खावे न्‌ खिलावे, प्रगटही नहीं थावे । 

ऊंडे खड्ड मांहे जा के रण में छिपावहे ॥ 

गुप्त सदा रहे भेद कोइ को न वह ॥ 
 निशी दिन हीयोडरे रखे जान जावे है ॥ - 

भेला किया धन नहीं सुखी मन जन | 

चोरी के करने वाले सदा दुःख पावे है ॥ २२ ॥ 
वक्त रु कुवक्त माँहें । शीत ताप गिने नाय । 

बन झाडी ही माहीं फिर तन की तपावे है॥ 
सूख प्यास खमें भार उठा तन दमे । 

पवेतों खाइ में कौंटे कंकर नंगे पावे है ॥ 


१०६ अधाडार-क्थांगार 
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हृत्यादिक कष्ट देय । बहता द्रव्य संग्रेय । 
रक्षा के कारण यत्त करे जो चावे है ॥ 

कुछ काम नहीं आधे । व्यध सन कुपोमावे । 
चोरी हा के करने वाले । सदा-दुःख पावेहे॥२३ 
धनी राजा सट जाने | कर घर झट के ताने।. 
बोल कु-जवान परी ताप उपजाबे है ॥ 

क्षार तन छांटे तासु तन चर्स फाटे | 

मरचों की घूनी देद जर वेद सरडावे है ॥ 
भाखसी में घाले खोडे वेडी पग डाले । 

तोष खाना गलछ विच सहर मे फिरावे हैं॥ 
काम नीचही कराय । ऐसे परिश्रम केड्ट पाय 
चोरी के क न वाले सदा दुःख पावे हैं ॥ २४ 
अन्नि में ज़लावे उष्ण धूप में ऊे करावे। 
होम घरे तन पर वीजली पकडावेहें ॥ 

तन चस को ऊदड़े नाक कान हाथ हरें। 

पांव काट दाटे भर्मे खड़ो खेडहाकरानद ॥ 
फासी प चदाव तोफ सुख घर उडाव । 


के. चेक क ह>कन- 


भाछ। बाज से भदाव दाम पाह के रावावहें | 


म्म्य & नफलनमनक.. आननत अमन, नमक श्यार 

इ्यादक अंग इसे नर; सारा चर 

2 व 793 पड 0 अत ब्र्पाय #० 7 हज 
चारा को के करत बाउ्ट सदा दध्भ्य पाठ # ॥ 
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घेज छं 
ड्र्द्र विजय, ढ्‌ 


चोर को बिन्तारह आठोंपरहीठारक्कुठारसो नाही विचारे॥ 
बावत पीवत सोबत जोचत रखे अचानक आ कोइ सारे ॥ 
प्रमको ससे जरा नहीं जानत पाप परिताप ही सदाविचारे॥ 
उसे दुष्यान करी कम बन्धन सरकर चोरही नरक पधारे२६ 
१रक के दुःख हें,महाकछुख उपजत कुंभी में बॉबडी पाडे ॥ 
प्राव यम दोड धरे तनको सकडमृख कुंभी लंडासीसेकहाड़े। 
नेसे किये पाप लेसही संतापदे गुजामुद्ूछकर||तस ताडे ॥ 
ब्रपेट छपेट धपेटदियेयों चोरीसमवों भव दुःख देखाड़े ॥२७॥ 
जे साहूकार लबाडबने लियेघनेदामदे वस्तुहीथाड़ा ॥ 
'छादअगाघ गरम करी करेगज तराजुपायलछीघडीडोरी ॥ 
॥_थ पकडायमपायतोलछायचटायतने देअप्नि में बोडी ॥ 
केयजोलियकर्मकेफलतहांपर यहांपरद्रव्यगयोसाछडा॥२८॥ 
वे यमरुशकहेभरेद॒ुष्ट तेने मालहरीबहूतजावसताये॥ 
तरी फल भोंगनरागनसागन छेगठडी यमपुरोी में आय ९ 
ये नहीं छोड़ें फोडे तनतेरोही योंकही विद्गुप रुप बनाय॑ | 
बरतिरन ताडनंछेदन भेदन चोरकी बहुतसठाप तपाय। ।२९॥। 
, रक से मर कर'तेयचनरहो तांहीं विपताइनकह पाए ॥ 
((वानपान स्थानसहायक । नमिलेदांक्र ३ खी रहावे ॥ 


श्ग्द अधाडारं-कथागार. 





अर रक्रककमणञब, 





तसविखास यहां कोइ करेनही।शिर्पर कछूकचोराकिआब 
शसे संताप लहेसो मगरोभव।जानअमोलर चोरी छिठकाव! 





कथा--पांचवीं 


वन्‍न्‍न्‍+न्‍क, 





चोरीके फल बताने वाढी-अभग्ग सेन चोरकी 
दोहा-अर्न॑त प्राणी चोरी करापायेदुख अनंत ॥ 

सो स्वरुप दरशावने।कहुं अभग्ग सेन विरतेत ॥१ 

सूल् ,विपाक प्रथम खन्‍्डे।अधेन तीसरे माँय ॥ 

अभग्गसेण चोरकी चरी।कही सो यहां वरणाय॥३! 


चोपाह. 


प्रर्मीनताछ' नगरसुखस्णन । अमाव दश्श'नास उब्यान॥ 

मेहावल्ा राज्ञा राज करे ।अखनन्‍्डभज्ञाउसकीफिर ॥ ३ | 
इस पर सद्याणा कांणमांयासाख्टबीनास पह्ीवसाय | 
खोनरक पहाह सध्य सारटी।वंश नार्ूविपमबाट्डी ॥ ४7 


जमख्य परारन साहझ चाफर | सांग चधिषम शअत्ष संस कहर 
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“वजय! नाम चोरा धोशऋर।आज्ञास तस्करपांचसो शूर॥ 
_ज्ञ अपना करे बहुत घाताद्रढ संघयण नास विख्यात ॥ 
ख्रअंखस्र कलामें होशियाराअनेक विद्याके वो जानकार | 
ग्रीरी करामें आति प्रवान।विया शाक्रम से अरीकिये दीन।। 
गज्ञा को भाग देकरवशीकिया।अन्यछाक सब लासहीरया॥ 
प्धक श्री नामें चोरप॒ातिनाराकला कोशलता रूपभन्डार ॥ 
सम छुब्घ भोगवे सुखभोग।पुण्य पसाय मिला सूयाग।<॥ 
(कदा “खंघक श्री? कूंख मांय।पापी जीबकाइडप्नोआय ॥ 
3 हला इच्छा तीसरे सांसभइ।पूरुष भेष घनुष्यबाणग्रही ॥ 
प्न खड़ स्कन्ध पे घांरापाय छुंघरुकरे झणकार ॥ 
येतकी सब नारीयोंपरिवार।स्वेच्छाफिरं' अटवी मझार ॥ 
उन्‍्य नारी जो करेइस प्रकार शरमें मुरझझे सो मन मझार ॥ 
आते घरे कुमछायो तनाविजय देख पूछे मधुर बचन॥११ ॥ 
एषे समय क्या उदासी काम।खंधक श्री कहे करी प्रणाम॥ 
तीसरे मांस इच्छा मुज भई।मनमें आह सो सब कही॥१२ 
पुण कर अति हा तस्करादी आज्ञा ठुज इच्छा सो कर॥ 
वार अहार सत्य मांस निपायातस्कर पालि सबसज आय॥१ 
पूर्व पर खंधद श्री सज भइ।सवे संघ सो अहार भोगवइ॥ 
मदोन्मत हो फिरे पछ्छी मझाराडोहला पूरा हुए अपार॥१४ 
छुखे २ गसे मादा भया।नतव सास कुमर जन्म लछया ॥ 
जन्‍्मोत्सव कियासजनजिमायाअभग्ग सेनतसनाम दिराय। 


११० अधोराड-कश्ागार 
सन पता पा लाना काका छकक न प-7 डाक कनकश पा आप“ लन्‍त- जाप 
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पंच धाय पाले विज्ञानो भया।चार करा सब हींग 
याव्रत युकता आठ फणायापंच इन्द्रीय के सुखाबैलमा 
पकदा विजय अदुष्प अतलछ॒या।अशग्ग सेण मोहक तब 
पता समान सो पापी अति।कला कोशल्यता निपुण मा 
कर पाप नहां डर छगार | छूंटे देश सतावे नर नार ॥ 
जह किये बहुत ही गामाघवराये देश छोक तमाम॥ 
महावरू नृप से करे पुकार ।शरणागत अहो रक्षन हार 
अभग्ग सन चार आंत पार्पायाघर घन रहित हमको कि 
ट्रपात सुन काघातुर होय ।दंड सेन्‍्या पति से कहे सोः 
जावा सना लेकर लारासाला पाछ्ि का करो संहार॥ १५० 
विजय चारका छावा मुझ पासाशीघ्र करायह काम तुम ख 
सनापात करहकमप्रमाणालेसेनासग ही.घर किया प्रयाण॥२ 
अभग्ग सन के गृत्त रख वार।आय दोड जानी समाचार 
चीतकसब तस्कर पति से कया सन पछिपति असरतेभया 
अभ्रक्ष भला सबहृवमतवालरा।शस्रअस्रसज चलेतत्काल । 
समन्ध्यालमय सवावेप्रमस्थान।छिपऊभेकरशत्रअवशान॥।२३/ 
सत्र लचाधानत नाश्वत तहांआयातस्करटट पहंणकदमनजाएं 
मार छूट कर दिये भगाव | नस्कर हॉप निजस्थान आय ! 
देश जनन्‍्थापसि हो निर्वत्ठ । महावल्' नव दिंग आया चली 
वाला बाल सच करी प्रकासावछ से घोरनही आाब फास है 


2३. कर मी हि आप ही क््ज्ट मै 
नें करे लग | प््मस्यायारा माना मे अकर सास ॥ 


ई 


हिल 


रीदिल 
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बहुतो द्रव्य नुप ख्वरचव्‌ कराय।कुडागार एक शाल बनाय ॥ 
पूर्ण शीघ्र करी तैयार |दश दिन ओछब मांडा उसवार ॥ 
(नगर के माँहे पडह बजाय । दाण हौसलछ सब साफ कराया 
गुप्त बुद्धिवंल सामंत बोलायाहोंशयारि से काम करोजाय ॥ 
भटणा बहुत मोलका रूइ । अंभग्गसेणको देवो जह्ट २५॥ 
वतुराइ से तससमजाय । इस उत्सब पर लावो बालाय ॥ 
तामंत किया बचन प्रमाण।सववे साहित्य ले हुवे श्रयाण ॥ 
भीरपे वास बसंता जाय । सब जनको विश्वास उपजाय ॥ 
आया चोर पी के मांय | चोराधीप को जय विजय बधाय 
बहु मुल्य भेटणा अपंण करी। न॒पती प्रेमके बचन ऊचरी॥ 
पोहोत्सब पर आग्रह कर बलायापधारे। सवे सज्जन संगाय। 
भोले भाव चोर मानी बाताबचनलेकर सामंत फिर आत ॥ 
/ भिग्ग सेण भी हुवा तैयार। साथ लिया सबहापारवार ॥ 
आय महाबरहू राजाजापासाजयावंजयबधाय नमनाकयातास 
रायजी उनका किया सत्कार।क॒टागार शाल में दिये उतार। 
मादरा युक्त कराया अहार। स्व तस्कर मुरछ उसवार ४ 
ति सूट के! आज्ञाकरा । कृडायार शाल द्वार सबजडा ॥ 
अभग्ग को लावो मेरे पास पकडासब चोराकबांधोजकड॥ 
भेंट तसही किया तत्काल | महीपती कोप्याजसा काल ॥ 


१ 


(व संहारण विधों बतायाकोटवाल तस पुर में ले जाय ॥ 
। सैभट वृद्ध घेरे चो फेराढोल दजाय करेषापकी टेर ॥ ३६ ॥ 





( 
| 


च् 
बटच्च> 
श्र 


अधाहार-कथागार.- 











पहिछे चोहटे चोरकों बेठायाआठ काकातस सामें छाय | 
अरडाटकरतेआठठों ही कोम्तार। उनका सांसकाकरावेउ समह 
दसरे चोहट चार वेठाय । आठ काकी को मार खबाय ॥ 
तीसरे चोहटआठबड वापमार| चोथे चोहटे बडीकाकी सह 
“पाँच में चाहटे आठ पुत्रकों हना।छट्टे चोहटे पुत्री बहु तने 
सात में चोहटे आठ जमाइमारे | आठ में आठ पुत्ीयों संह 
नव में पुत्री पुत्र आठ हने।दशसे पुत्री पूत्री प्राणघने ॥ 
इग्यारंस चक ले दोहिन्री मारी।वारमें दोही त्रा नास तन डा 
तेर में भुवा चउदमें फ़्वाघात ।पन्‍्दरमेंमासी सोलमें मासात 
सतर मेंमांसाआठटर में मामियां।मित्र सजन योंसव हत किए 
खखन्ड कर सब ही की कायावलात्कार कर तास खिला 
कुल में वीज रखा न लगार। जो आगे होगे ठःख कार ॥ ४९॥ 
यह देखा पत्यक्ष चोरी फल। भोगव कट दःख दे सबल ॥ 
धान के पीछे कीडा पीसाय | त्यों एक पीछे घने द:ख पाय ॥| 
दोह्या-त काले ते अवसराखामी श्री बद्धमान ।। 
पर मितालठ परवाहिर । समासलरे उद्यान ॥ 2३ | 
गतनम स्वामी उस अवसर प्रभ्मका आज्ञालेय ॥ 
गोंचरी आय गाम मे दस्बा शनथ नय ॥2 ४ || 
क्कणा व्याप कचल मं बार  जगंद दिेग आय ॥| 
पंदी पृ काशाया छिस पाप यह सताय | २६ ! 
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- चोपाह 
गवंत कहे पूषे भवकथा।गत काल इसही पूर में यह था ॥ 
दाह! राजा तब करताराज |अंड वाण्पेयां थेंह बलताज़ ॥ 
ज्ञव नामे पापी घना । व्योपर करता अन्डे तना ॥ 
डी कमेडी पारवे कग्ग। घृघूटीट[ंडी मयूर बग ॥४८ ॥ 
ऊचर स्थलूचर खेचर आद। संगाता बहुत नोकर को साद 
उके भूंजके बेचता पुर भांया।ऐसे महापापसे हृठय कमाया 
जार बबे का आखुष्य पूरा कर । तीसरी नरकमें सातलागरा - 
हं से मर साल अटवती सांय।अभव्गसेण यह उपना आय ॥ 
गंभी कमायेबहतहापाप ।सो प्रभुकहके बतायेसाप ॥ 
'जतीसरपहरशूली चडायासत्तावीस व्षेआयु पूणथाय ॥ - 
थम नरक से उपजेगा सही।सर्गा छोटा जया लगा यहू। . 
ग्ते २ बनारसाबार।सुबर होगा सीकारी नहाके गा सार। 
गरसी में हो शेठके घर।पूलहासंयस ऊे करण कर ॥ 
नें खपा कर मूक्ति जांयगाचोरी सवा तजे सूखप्रायग॥ 
दोहू--देखे भव्य ब्रष्टान्तमें चोरीदुःख को खान ॥ - 
छोड़े पाप यह तीसरा।ज्यों मिले सूख स्थान५४॥ - 


सकने आज पल लि 3 :कीला 
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इश्क पर 
जाजलतासराल्अद्त्तादनपात। 
उतर वराग-अचारा, 
दाहा--निज परात्म सुख करणाअदलब्त श्रयकार | 
 आराधे विशद्ध यसाताका खेबा पार ॥१॥ 
प्रश्न व्याकरण सुत्रकातृतिय आश्रवद्धार ॥ 
माहेमा अदत्त ब्रतको।श्री जिन करी उचार ॥२। 


गुण निष्पज्ञ नाम अथयुताचोरी तजन की रीत | 
सहोघ कथा यहां वरणवूप्डो सुना दस चित्त | 


चोरके नाम--चोपाइलन्द 


सुबेबयं? -सुत्रत,महाव्वयं' महाबत। 'गुणव्वरय'-युणकरह- कुम 
परद्रव्यहरणकीवर्चीकही।कर"०युत्तः-युक्तकरेसोसही | ४ 
अपरिमिय*-करे चारसाण । अनंत तप्ण का रुंघन स्थान 
मन वच काय की ईच्छा रकीपाप अन के कारण झोंक॥!५ 
संसंयमी',करपगैनिश्चऊलहोयकरे। निग्रंथ!-गांठरहित यहस 
निद्धिक-उत्कृष्ट यही हें।निरुतत-लव जन अच्छा .कहे ॥६ 
निर्सेसवे-यहराकिही आश्रवानिर्भ्भय-सय रहित होते सः 
पबिमुत्त-लास का यह तजायाउत्तस-कतत्री नर कहाय।" 


नरबेंसभा-नस्मेबपभसमतह। पर्चर/-प्रधान, 'बलूबंग-चलछलह 


| 
4 
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उवहीय-सुविधि साही करे।जण्ण साम-जनकी माल की घरे 
रप्त साहँ-सो उत्कृष्ट साधु ।धम्स चरणं-के घस आराधु ॥ 
दत्त बे क पाद्चस नाम कह प्रश्ष व्याकरण सूल से लह॥ ९ 





३ अर 


चोरी तजे सी प्रकार-प्रन हर छंद 


वस्तु के हैं छःप्रदवारासज्यित आचत धार ॥ 
टी बड़ी थोड़ी बहुत इनकी चोरी छोडीये ॥ 
' व्रतु के रूग चार।छध्क है।ते है घार। 
पवद्गानों युक्ति स्तीतअधश कह मो जोडीये ॥ 
द्रव्य थोड़ी भावे बहुत ।हो वो रंत्न आदि होत ॥ 
द्रव्य बहुत भावे थोड़ी । कंकर पत्थर काडीथ ॥ 
: ड्रब्ये खाव अल्प सोय घूछ राख तृण होय ॥ 
द्रब्ये भावे बहुत सा।रल्॒॑कंबल छोडीये॥ शव. 
 सक्‍था चोशी के त्यागाकृस्त सुनि महा भाव । 
ण कंकरादि विन आज्ञा नहीं छेंते हैं || 
तो कहां कहूँ और बात । अल्प उपाधि है साथ॥ 
हैं ॥ 


हि 


ध्छ 
4 


छ्ु 


३ 
| 


डी , 


हा शिष्य के सज्जन रजा सेही विक्षा देत हैं । 

० मर की 
जसके स्थान ह्लाह्द रह | ठका अहार रू ही ले 
आहार वस्त्र निद्य उत्हा दे से घेत हैं ॥ 


अप्रति बन्ध सो विहारी अइत्त ब्रत के घारी । 
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जो धर्मा वबसते आगार । सर्वे न करे परिहार | 
तोभी छोक विरुद्ध जह चोरी ही को त्यागे हैं॥ 
न लेते चारोका माल | खोटा तोछा मापा टाह 
प्रशाणिक पणा घर । द्रव्क को उपज हैं ॥ 
राजाने जो मना करी। उसे को न गेहमें धरी | 
मुप्त ता चालाकी से तो हरईी सो भागे हैं ॥ 
व्याज न आधिक लेय । वस्त पलूट नहीं देथ । 
संतांप करे [वेबाह । साहा आवक सागे ६ ॥१४ 


चारा त्याग के डइण-नवजय छढ, 


चोरी त्यांगी सोहेबड भागी अनुरागी बहुतो के विश्वासनम 
राज संडाररु शेठ कोठारसें प्रवेश करे तस वेम न आवे 

ण प्यारी प्रसस्त वस्त जन संग्रह करी ताके ढिग ढावे 
नीता से कमाइ लट्ष्ती सदाड ता पास रही नहीं छेह | दखाः 
साही साह कार सच्चो व्यवहार हीसाव में कोडी कसरन अं 
एकही वेण करे छेस देन तोछ साप छाप ठगे न ठगावें 
जग नास रमे ग्राहक जमें वह ताही छाड न अन्य पें जा: 
अल्प प्रयास मेले घन रास जीते आस फास सोही सुख पा 
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व्यथ(--छ8 
चोरी त्याग के फल बताने व्‌ छठी बोखा शाह की 
हा-च.२ त्याग ऊ विश्वृ७्न | बहते पाप॑ सुख ॥ 
तोभी जन मन बोधने । कथा कथु सुनी सुरंव॥१ ॥ 


बह जापाइ कह 


सतपरणक ग्राम सझारावित्‌ संचय शेठ चोर सिरदार ॥. 
एणा शेठाणी सुख कार ।धनपाछ नासे तास कुँवार। २॥- 
ग्रियाणा का बेपार सो. करे । चोरी कम भें कुशछ ता घर ॥ 
नदन में चालाकी आंते।घत न जानी सके तस मांत ॥१॥ 
मतो देवे अधिको लेय । एूडा घडी उढाव तेय ॥ 

[छ तोल में दशका उडायाखोटी वरतु दे चोखी बताय॥४ 
व सी सस्ता बहुत बतायाझुकती त्राज़ु साल [देराय ॥| 
शी हा बहुते जन छजाय । घर स जाय सव परताय॥५॥ 
स्तर्या तस दुर्गुणपरिणासा खोटा शाहा'पड्ये' तस नाम॥ 
न देन छेख बात के मांय । खोटा शाह सव बत लाय ॥६॥ 
भी बोले बहुत हषोय । छडतों नाम का अथ दशाय[ए। 

म प्रसाणे काम में करुं।अब किली के बाप से नहीं डर॥७॥| 
भाइ ता उसका बहुत देखायापाप प्रभावे ऊंचा नहा 
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दीपवार्ली दिन पर्तावों, लो करे।उपाज्यों हृत्य कहां जाव& 
दाह्म-जत्र पुण्य प्रगट हुवे । तब सर सु रूयाग॥ 
अशुभ नाम सी शुभ हव।सों सु न॥ रूबे लाग। 


!श्८ साजल ताीसरा- अदलादाफ' पपोडार 


चापाए 


वसतपर से थोडोसी दर | क्षत्री मृडण तर घन धृग 
धर्मंघचछ तहां रहे साहकारायशाज्वछा उसकी नारा!?' 
सत्य प्रया तम्त कन्या बशुण वतारूप वन्नक्क कछा साहत 
तीनो लदा करे संत साते सेगाधम ज्ञान छुण शींख मनर' 
सत्य प्रिया घनी हुर प्रवीन | मिंजी भेदी परसाथ चीः 
योवन वय जब प्राप्त भट्टापाणी ग्रहण का चिता. थट्टा 
युक्ति जोडी मिले शुण घार।|तो मुझ पुली सुधर जमा' 
गवेधणा वर को कर तातमातादेव श्रमाणे याग बन आ 
दांह्य-खांटा शाह के कमारजी । खरादन आये माल 

उपाश्रय से मुनि छखी। वंदे कुछकी चाल ॥ १४ * 

ज्ञातों जन बहु देख कराआप भी नचठा तहाय |. 

धर्म कथा सुने सुस्त चित्ताजास्यूं बजार खुल्याय ! 

चोपाड़ 
धर्म चवल वहां थे साहकाराउसने देखा घन पाल केमार 
व्यारुणन एकाग्र चित्त से सुने।चर्माचुरागी जाणा इस एन 
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गजञन काज घर छज़ाय । उत्तम रसवसी पुरसाथ ॥ 
गमातुर त शप्न गय खायानशगा इस गुनल खायी। १८ ॥ 
लप्निय्रा जेग जाना वराजात पूछे स मिल्ली भलीपर ॥ 
गाइ करदी उसहो वार।छत्न मूहूते हीकर कशर ॥ १८ ॥ 
तठा शाह को लिये बालाय सत्य प्रिया को दी परणाय 
नी गुनी सगा मिलता जोय।ती नों त अति हर्षित होय॥१९॥ 
बहूको अपने घर आय । घमम रहित सो घर देखाय ॥| 
त्य प्रिया दु:ख पाइ सन।कसे गति छख रही सुस्त तन॥२० 
[हू-एकदा शेठ कहे तनुज को छिवू वेटा किस ठाय.।। 


४ #&५ 


' देवबी दिखती नहीं । सो कोटेमें बताय ॥ २१ ॥ 


8 चोपाइ के 





न 


*वूं दवू यह नाश सुन करी।सत्य भ्रीया आश्रय चित्त भरी 
शठे में शश्रि उठ देखे जायालेयू देवूं नहीं नारी देखाय॥ 
ति सेंपूछे कहोजी खन्च बात । लेवू बेवू कोनघरसे रहाता॥ 
'ीले भाव सो करे उचारादों पच सेरी से करे व्यापार॥२३॥ 
॥सरीका हेवू रख्य नासाचार सेरी देनें में आवे कास ॥ 

आर कीई दित वेस मधार।हस ₹.ही अपना होवे गुजार॥२४ 


[न बंचन सत्य (प्रेया सुरझावाअरर डूबी म्‌ पापल आया 

'लघरसनहीं करना अहाराजहांतक इसका -नहां हाव छुघार 
(भि गृह कर बेठी मोन घाराकाम काज नहीं कर छूमार ॥ 
4 
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सु छुतरा हित घरी।आज वहुंर्ज, रीस क्यों करी ॥९६ 
र नहीं देंव ऊयारासबही आश्चय पाये अपार ॥ 
घन पाछलेपूछे सचही।पलेरी की हकोगत से कही ॥ २७ 
शठ कहे सूणा शाणी बहूं।मेंगरीव यामह से रहूं ॥ 
जात्या कर चल गुजरानाथांड बहनत कूरु घस दान ॥ ९८ | 
सत्योप्रयाःसो चे मन मसांय।समजा कर देवू अधस छोंडाय । 
कर जोडी कहे सूसराजीसणीजाआपका हित शिक्षाक्यादीः 
साहुकार को यह कम न छाजे।दगा करेलो चारही बाज ॥ 
नास आपका सून विस्मयपाइ।जिसका भेद आज जाना 
कसावों पन छामनहींदे खाब । पापके फूल प्रत्यक्ष जनाव 
बालक की विनेती अब घाराचारोी तह करा राज गारा | 
बारह मांस में. जो लाभ उपावो।तो प्रतिज्ञा आगे नभावी। 
मरा बचने देखों अजमाइ।ताइंआहाः लवू तुम घर साहा | 
खोटा कहे भोली तू वाइ।सर+ से संसार निरभेह्ठी नाहा ॥ 
बहुत वक्त में देखा अजसांडइ।तवही एसी पेठ जसाइ ॥१३। | 
पेट काज जो कीजे कास|उस में पाप लागेही नहीं नाम ।' 
जाकदाही छागेगा पापातोतस फल भोगेंगे हम आप॥१२॥ 
ह फिरक तूं परही निवार।|उठ जलूदी करछे अब अहार ॥ 
इस्तर तस बहुत समजाइ। सत्यप्रिय !साने ते नाइ ॥३५ | 
छोंभी वनिया नहीं छोडे हटातीन दिवस यों च््ती खटफ्ट | 
तीनोंको हुड चिंता अपार । मरेगी रह बिना किये अद्दार ॥ 











अधाडार -कधामार___ १२१ 
[मान होवे बदले सज्जन । क्याकरेंयों समझ[या मन॥ 
थेदन ”खेटशाह'कहेनरमांय।बहुतुंकह सोलाबुमवाय के 
माँस करुं संबोट व्यापार । जो नफ़ों सुझबचे छगार॥ : 
प्रातिज्ञा निभावुं जाव जीवानहीं तो तूं मतमागावेरीव ॥ .. 
बचन॑ !सद्यों प्रेया इषय।खोटाशाह कोपचरवाणकराय ॥ : 
मे भक्त पारणा किया । सबसज्जनका हषाहिया ॥ 
'टाशाह' हवेद्रद्वत्तमझार।खोटेतुला तालादेय दूरडार ॥ 
तुला तोहा बरोबरकरी।करेव्यापार एकसत्य ऊचराओ 
ही भाव और एकहीजबानामानेनहीं कोइपहीडीवान ॥ -. 
प्रसं ठयपार बह हीन भया।पोताकाद्रव्य: खरचभागया॥ 
कर बहुतंतीनों मन होय। पणप्रतिज्ञा नहीं:भागेसोय ॥ . 
। जो जो लेजातहेंमाल । परखी तोली बराबर भाल.॥ : 
श्वय कंरते लोकअपार/खोटाशाह” नामभूले उसवार ॥..._ 
जमनेलगी पेठ परतीत | सुधरीजाणीसब जननीत 
नेलगीरंहाकोकीमीडादोडके दुकान आवेज्योंतीड -॥ 
पसलद्ष्मी आइ  आकाय टाटापुराया आधक जाथाय ॥ हु 
'ह मांसमें साथ सो करे।पांचलोमोरअधिंक नीसरे ॥ 
ततनुजमसनह॒र्षाघना । सानाउपकार बहुजीतना ॥४५ || 
येप्रिया'कोसोनफों बताय।संत्यप्रिया कह ममायुनाय ॥ 
सरी इसकी लेवॉघडायाडालों जंगलमें एकान्तजाथ । 
पीड़ीआपसेआवे इसघरे तोपच्चखाण पालमलापर 0 








_(२१९ मैजिल तीसरा--मैथुंन पापोडार _ 
शाह कहे पंचसरीचल. के + आयाबह कहे. लेवोअजमाय ॥ 
परतीत तास बचनकी करी । पंचसेरी बना उसअवसरी ! 
घोरी झाडो जंगलमे जाय।तामेन्हाख शठजी घरआय ॥ 
घर्षाद अचित्यं तल ऊपर पंडी।घूछ कांजीगइ उपरचडी ॥ 
रघारी ऊंटचरतातहां आय । पंचसेरी पडाउसेपाय ॥ 
चिलम तम्बाखु की इच्छाय।छायों खोटा शाह के तांय | 
पंचसरी देख शाहजी हषाय | तंम्बाखु देतस पोंचाय ॥ 
कहे बहुसे पंसरी आइ चलाह्।बहुकहे दखोखरी कमाइ ॥ 
तलाव अपने गांमकेबार । अबउसमें इसेदेवोडांर ॥ 
खरी कमाइ कहां नहींजाय.आयगा पीछीघरकोंचलाय ॥ 
शेटकहे पाणीअद्रपडी । कोनलावेगा यहांवहूघडी॥ 
बहुकहे यहभी देखो अजमायाडालीशेठ तंछाव में जाय ॥ 
फेकत मछोदर में जा पडी।शिठ फिर आये घरउस घडी ॥ 
सोमच्छ फेसा घीवरकीजालह निकालाउलटालियाखदेडाल ॥ 
पंसेरी पेटतेनिकठ॒कर पड़ी । मच्छ पाणीमेंगया -तडफंडी । 
पंसेरी देंख धीवर संतोष छाय।'खोटा शाहःदंगे कुछसहाय। 
आकरदूकान- पंसरीदिनी । इच्छित स्वल्पवस्तुं उनंलिनी ॥| 
कह्देवबहस पंसेशी आइचलाइ । बहदेखा खरीकमाइ ॥ 
अचन्हाखा वजार में चोवाटेखरी कमाह कीआवेगाहट ॥ 
शेठकहे देखसो लेज्ञावे । वहुकहे खरी कम्राइनज्ञावे ॥ 
श्याम को डाली चोहटे जायाऊपर दीनीबछफेराय ॥ 
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प्राते में हतर झाडन आया । पंसरी देख आनन्दपाया ॥ 
खोटाशाह”हाटेदानी सा डालालेगया थोडासामांल ॥ 
कहे बहुल पंसरी आइचलाइ।बहुकहे देखोखरी कमाइ ॥ 
प्रत्यक्ष चमत्कार देखहबी य।अचररीत्रत द्रढ्उन सहाये ॥ 
साफ तजा छलरु दगाबाजी।तबजनहोगये अतिही राजी ॥ 
८चोखाशाह” तस नमंथपाणा।थोडेदिन में धन बहुतकमाणा 
बहुविनंतकिर साधुसती लछाइ।घर्मोत्म सबको दियेबनाइ ॥ 
एक ब्वत ऐंसाहुवासुखदाता ।यहां यशःसुख शुभ गतीदाता 
दोहा[-भव्यों दीध द्रष्ठी करी । ण्हो द्रष्टांत का सार ॥ 
खोटाफिट चोखा बनो | कछुका तोड करार ॥६ ९१ 
तो थोड़े दिन में मिले । सूख संपीत सूयोग ॥ 
 चोखाशाह तणी परे । सुधरे दोतू लोग ॥ ६३ ॥ 
» स्व परात्म सुख वरन । अदत्त पापोद्धार | 
ऋषी अमोलक नरचा । यह तीसरा अधिकार ॥ ६४ 
. परम पुज्ज श्री कहानजी ऋषीजी महाराज 
 “कीसप्रदाय के बाल-॥ ब्रम्हचारी मुनीशी 
. . अमारूक ऋषीजी महाराज विरचित 
. अधोद्धार कथागार ग्रंथ का 
. अदत्तादान पापोद्धार 
नामकक तीसरा 
. मंजल संमंस्तस्त 





माजल चाथा -मश्ुन पापाद्धार 
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मैथुन का अर्थ-दोहा छन्द द 
दाहा-मथन असंख्यपचेन्द्र का।मसंहा-धमसाण जहहिये 
' चोथा पाप मेथुन सो ।जग्मे व्याप्या सोय ॥ १ ॥ 
प्रश्न व्याकरण सूत्र के चांथ आश्रव ढार ॥ 
वरणन इसका जिन कियाो यहां करूं उचार | 
दुगुण पाप से नाम तस | मेंथुन के प्रकार | _ 


सद्दोध कथा युत यहां कथुं।बाचीतजों तन्ञों विरकी 


8 
५ 


मैथुन से दर्शण-चोपाड छद 


मनप्य असर आदि करे चहाय।पंक/कादव से आत्म भराय॑ 
पृणंफक्ण सारपटाआं पटके। पास जादे जयो बांधे अटक * 
तान बद चिन्ह से पटलेक | तेप संयम बअद्यचय भादित ॥ 


- अधोडार-कथागार १२९ 








पहुत प्रमाद की मूल यह स्थान।कायर माने प्याराजो प्राना 
पूज्ञ जाहै नके त्योग॑ नं योग।सेवक भंमा३े सदा त्रि लोग॥ 
रा: मरेण रोग सोग का धर।बध बधन्त विप्ति घोतये कर ॥ 
ईंशण चरिज्रि प्लोहका साधक । बहुत काल स यह बाधक ॥ 
मर आगे पाप साथ हा आय।रथून ऐसे दुग्रंण पाय ॥ ७॥ 


!..... मैथुन के नाम-चौपाई छंद. 


भ्रबंभ-अनाचीर्ण मेहण-सथन।चरत 'व्यपितःसंसाग्गि मिलन 
तवण ही- कारी-अकार्य कराय।संकप्पासकल्प विकल्पठपजञाय 
पंधणों पयाण-बाधाका उपायादप्पो-डर भाहो अज्ञानबढाय। 
पण संखों भी क्षोमसत करे।आणिग्ग हो आत्म नहींठरे॥९ 
विग्ध हानवच्नतवग्यअ। करधातावफागानकया धर्म नाशपात 
विभभा-केफ सा भरस उपजाय।अचस्मो महा अधमकराय | 
असालुया दुशीलछ इसे जानागाम घस्मतत्ती अतृप्तिमान ॥ 
रक्ता-रक्त होवेमतवाल 'रीय चिता-बहा चिंता की माल ॥. 
काम भोग करा मारण हारावैरंबरे बाड़े करतार ॥ 
रहरस गुत' यह चारों कानांम|मुझ [छपाव न छब॒ नाम ॥ 
पहुमाण-बहुतही माने इसे । बंभचर बिग्घों जम्हचर्य खस ॥ 
वाषक्ति ध्म का वमन कराया विराहुर्णा? इस से इराधकथाय 
पसंगो परसंग अतिबडाय । 'कार्म गुणालै-कंदप उपजाय ॥ 
हत सिमथनक नाम कहे। प्रश्न व्याकरण सूलस लह 


सर १छरा-मथुन पवाइार 





मेथुन से पाप और-दुःख-भनहर छन्द 


मेथुन तीन अकार | देव नर लीयच घार ॥ 


नर नारीका संयोग । भोहोंदय भावे है ॥ 
योनी उत्पति का स्थान ।असख्य असन्नी म। 
सम्नी लक्ष नव जीव । भोग से नसावे है ॥ 
तामे दीध:आयु योग-। निवात्ते- होते भोग । 
एक दोय तीन जीव । बचकर रहावे है ॥ 
महुते बारे तांइ । योनी संजीवन रही ॥. 
ज्ञानी महा पाप जान | ब्रह्मचारी रहावे है ॥ 
विषय की आसा: सदा प्यासा न,निरासा हो 
ज्यों ज्यों बढावे तासा | दो त्यों बृद्धि पावे 
अप्लनि ज्यों इंचन नाखे ।भक्षाते सो नही थाः 
तेसे विषय आमभि छाखे | तृप्तिन आवे है.॥ 
अग रंग भग थाय । शक्ति रक्त हरे काय ॥ 
तोऊ इच्छा धाय मन तन को समावे है ॥ 
येही आश्वय भारी । कामकी करारी पारी ॥ 
भोग रोग जोंग पापी जोंवोंकों सतावे है । 
काम अप्नि का ताप ज्ञानाजी कहा अमाप । 
उपजत मन तन । अतिही तपावे हैं.॥ 

ईाम में वायडदु अर | समुद्र में जो गाता ख्र 


अधाद्धार---कधागार ह १२७.. 


तोही:न शीतल थाय संताप समावे-ह ॥ 
प्रजज्लन आठटो जाम [बुद्धि बल जाले-काम-॥ 
सत्व रूप हीन: कर-। कालास बढावेः है ॥ 
जले हैं.अनंत 4 जलरहे हैँ अनंत - जीव- ॥ 


वबेटंबना काम -एसी-+कामी को देखे है. ॥.१७॥ 
"सप॑ ताल पुट थका । विष हे विषम नक्की ॥ 
अत्य जह रंपर्शी .तन फिर प्रागमावे है. 
तस उतारन उपाय अनेक मिले जग मांय ॥ 
नहीं उतरे तो एक भवमंही मरावे है ॥ . 
विषय को विष-समरण. होत -व्यापे अगःव। 
पत्र जंत्र ओऑषधि न को३ उप समा हे ॥ 
“महा पविपत्ति देखाड, अनन्तानन्त-वार मार ॥ 
 विषय-के विष तुल्य विष नहीं पावे है ॥ १८ ॥ 
बरी मारे बेर कर गुप्त दगा डाव घर .॥ १ 
 ताही से छुटाने केइ साहाय मिल जावे है ॥ 
काम सारे हँस खेल | बनाइ छत्नीली छेल ॥९ 
. नाम-के रुजन ताही जान के फसावे हे.॥ 

नदी पूरी करे अरु लूव-संपति*को हरे।। 
विन 'मोतः मरे. आंग कुर्गोंति रुछावे है ॥ 
:: ऐसे. वबैरी. संग: मुढ. जान करे गुप्त गुड ॥ 


काम के समान अन्य वेरी नहीं पावे है।। 


१९८. मंजिल तासरा-मैथुन पापोझार 
मनुष्य सव मझारा सब नज्ञ इक त्यारी - 
काम वश नर नरी दासी दास ज्योंबिगारी है 
अहो निश धावे धन कमावे निठावे - 
एक एक की गुलामी कर हषेत अपारी है ॥ 

'  ज्ञोकर, की वारी देवे मृत्र पाल सामे ठारी ॥ 
ग्रह जान प्राण प्यारी । एसी गद मति हारीहे 
आश्रय आते है भारी । देख के यह संसारी 
किते अकल गई मारीं त्िज स्वभांव विसारी है 


मैथुन का प्रमाव-न्दद्र विजय छंद 
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ज्ञानी नर अज्ञानी बने अरू चालुर नर सो मूखे होवे 
शूरवार का यरेबनरअरूय उद्यमी आलूसी काय विगोवे 
शुद्धा चारी भष्टन अरु क्षमावन्त क्रोघे द्रग जावे॥ 
यों सहून नाश दगुण प्रगटे काम वशे पतकोी जन खांव 
हता हित को [विचार रहे नहीं।नातो अनांती को न सभ| 
योग्या योग्य देखें नजरा भराकामी कुठाम जाइ तन डा 
मात सास पुत्री अम्नी अरु पुत्र वधु तरुणी को विगारे ॥ 
कहा कहे काम उदामकी गत बूर्डे जो इसे है।ये विच धारे 
कार्मी को कामना वाक्रयअसत लगे पण हमेहर प्राण हरना 
कामी कामनी तन श्रगारत साहे पन विष्ठाभडारे | 
“सी कामनी सन सुखत्र छागत पणसहीआत हखवबार 


6. ली -. अधाडार--कथागार  - 


4 
५. फडकमनयान्ककलाइक, 
अपयमान्‍न्‍ब ० 








क्या मोहरहा वरकी जो छबी. नर दूर चमडा करवंयो नाँविचारे 
'कामी कामीनी को वित्त पेखत आश्चय निकासी को बहु आवे 
कहे तंही है प्राण से प्यारो ताही को ते हलाहल खिलाव ॥ 
[एक का ध्यावे एक समजावे एक बुलाय एकको सार मांव॥ 
/केत भोगे भोगगी केतेही यह विचिलतापार को पाव॥२३॥ 
'क्षणमें राजी क्षणमे नाराजी क्षण हांलो उदासीहा क्षणम॥ 
क्षणंमें राज विरागही क्षणमें क्षणम शुतच अशाच छनम |, 
(क्षण २ रंग अनेक बने यों बाकीन कोइ राखे इनमें ॥ 
असंख्य वेग वेवहें ऐसही कामी कामीनी के एक दिनमे ।! 


है मेथन से खुवारी-खडका 'ढ 


[ 
अनेग प्रसंगमतिसंगजन की हवाशोच अशोचसोनाहीं जोवे॥ 


किक 


(|अस्थी मांस रक्त रुधीर स्थान मे।रुची मानो तस मन माँत्र॥ 
(अशक्ति हो भोग से रोंगपेदा होवे।सुजाकप्रमह पथरी साई 
कास उदाम निनाम यों बहु करे।उभय भव साहिाकासा हाराते 
/जाय नर के मरी यम कोपे भरी पोलाद कीपुतर्ल्लंगरम करता 
(/शूलोंकी सेज सोवावे धर हेज तेग प्रहार ऊपर घरता ॥। 
(तिन दजाय अरडाय चिहल्लाय पण दया.न लाय प्राणाका हरता 
(दिखअब मोजयों कृहेघर चोज तब भर भर राजय। पाप भरता 
| अ्निज्वाला करी मांहे उसे दे घरी आरेश्कर भगन जा चहात्र 

कहाज्ञाताह साग-करभसागअनु राग योकर्दा श्यम उसकादवाव 


सजिलतीसरा-मैथुन पाॉपार. है: 








काष्ट ज्यों अंगजले मीन ज्यें।तडफडे प्राघकर्म सेकहोकोहुः 
पलय सागर केइवित्तायों बहू छट् कामीकामीनी दोनोेंदु:ख' 

महा मेथुनी आगे नपुंसक होवे 
द एकेन्द्री विकलेनिद्रि असन्नी थाइ ॥ 
है।जंडाखोजा रू वन्ध्या मतबन्धा योंड्यभीचारनिच गति 
भगेन्‍्द्र कुस्मांडआदि शुघ्त रोग केयोगसे सथो भव पीड 
काम-कोजानदुःख खान मतिमानजोछिट काइ सोसुर्खार 

कथा--खसातवा. 
मैथुन पाप के फल बतानेवाली- काम कुमरकी” 
दाहय-बिषया शक्त बहुत जाीवही । पाये बहुतह। बास 
- रावण पद्मोत्तर कीचकामणीरथ आदि [विमास | 
. ब्रह्मा शिव गुरू चन्द्र इन्द्रापाये विषय वश दुः 
अन्य मते बहुते कथनाकहा २ कहूँ मुख ॥ ४ ! 
तो भी सहोध करन को।कास कुमार चारल ॥ 
साने कथा सो वरणव्‌ । कासका गांत वाचत।॥ 
हु चापाह छः 


मही मेडन सनोहर गाम | तहां अरिजय राजा झुण था 
सोवन दाद रहे तहां शेठाघनी गुर्नी जमी जाकी पढ़! 


अधाडारं-कैंथांगाँरं, ... ऐऐज्रेर 


उनका >पाअकमवाधसकामन, 


व्य वहुत है घरके मांय।पुल 'विनासों शुल्य लखाय ॥ 
केये बहुत हा उसने उपायापुण्य पविचा नहां छागादाद ॥| 
हछती वय थों आये जदा । घमे कमे में छांगे तदाए 
बम ल [ हटा अत्तरायाशठाणी के गर्भ रहाथ (६॥॥ 
हांजत हुवे दम्पती अपार । परन्तु घटा घमे स प्यार ॥ 
यह पापी जीव के लक्षण जानापालेगम उत्सवर्मडान 0७॥ 
'नंव भास भये जन्मा बार । काम देव सा रूप निहाल 0 
काम कुम्तारतेस नामज विया।प्राण से अधिका पांखन किया 
किंचित नहीं दुःखा ते सन । इच्छा सब करते पूरंन ॥ 
छाड में सो शीखा कुचाछ।मात तात को देता गां॥९ ॥ 
अगो पंण क चेष्ठा करे | रूंश्पटी योके सेंग अनुसर ॥ 
/ जाने हम पुल पाता सुखादेखे नहीं आगे क ढुःख।३०॥ 
“विद्या जोग वय वाकी सइ ।पाठण शाह्वा मे जाता यहां । | 
' मात तात जरा नहीं दबाय।दूसरे को कहीमानही नाय॥ ६६ || 
| छम्न किया ठाठारंभ करी। थोड़े दिन नारप प्र/दचरी ।॥। 
| कुसंगत सेवन रूंगे वर्याभिचार। सनसे वसेपार कानर॥ १३॥ 
पण घटानें पएणघट नित्य जाय । करेचाला- रुंडो नाराआया। 
कुठबंदी तो मन लंजाय ॥कुरुंछनीसो देतीडुबाय॥ १३ ॥ 
दोहा-ताही ग्राम मांहे रहे । रजपूत जीधा चास ॥ 
सुशीछा तप्त मासानी।नास सभी पारंणास ॥ १४ || 
राज कृपा से उस घरे। सपाते सुख दास॥ 








सेजिडचोथा--मैथून षापाडार १३२ | 





स्व दिन नहीं -एकसे ।जीव बन्ध कमे पास॥१४/ 
चोपाइ 

जोधाजी चूके किसी काम मांयाराजा जागीरी जप्त कराए 
धन गये सुख गया उस संग।सुशीला पति-भाक्ति में रंग॥६ 
पडदे की लज्या परि हरी ।पण घट चली शिरप घट परी 
रूप अनोपम गज गति चाछाकाम कुमर मोहें तत्काल 
कंकरी मारी उसको उसवारावों अतिही शरमी मन मशझाए 
बिन बोले जललेघर आइ।विती वात पतिको जताइ ॥१० 
सुन जोधा क्रोधातुर होय । खड्डू ले मारन चले तब सोय 
लिया कर घर कहेसमझाय।भूलन कीजे एसा अन्याय॥१९ 
धघनवेत को वो पुल देखाय झगड़ा बढ़े मेरी इज्जत जाए 
सुन के ठाकर मुरजा गया।क्रोघ हृदय में उछलरया॥२० 
ठकराणी कहे घेये घरो। एसी युक्ति कोइ भी करों। 
इस रस्तवो कभोनही जायाअपनघर भे दोलत आय ॥९/! 
ठाकर कहे सो त॑ बताई । इज्जत रहे ओर घन मिलाई | 
ठकराणीकहे मेरीपरती ताआप को हो तो करूं में येरीत॥२१ 
उसको लावूं में यहां बुलायाबोभी आविगा भ्रपण सजाय। 
धन सब लेके रखे घर मांयाक्रम वक्ती कर कहाड़े उस ता 
ये ठाकर कह्े शीघ्र यह करो।मरा डर जरा मन संतवत 
टकराणी सब यक्ति सिख्ावाले घदा पणघटपरजाय॥? ४ 


श्श्श अधाधार--कघाशार . 











केला कुमर को वेठें देख ! कहे ठकराणी हे विशेख ॥ 
री क्‍या मारो केकर मारामजाह चहो तो आचो मुझ छार॥ 
[न कुमर हषित अति भया | रोम २ तब फूली गया ॥ 
हैं ठाकर होवेंगे तुम घर ।सा कहें गये नोकरी पर॥ २६ ॥ 
/क महीना सो घर नहीं आय । आप पधारों कृपा छाय 0 
॥ज श्ञास को देखेगा शाय|इतनी कहे ठकराणी जायाशट॥ 
गम कुमर सन अति उसंग।सजा श्लेगार अनोखे ढंग. ॥ 
[डी एक बषे समी तसजाय।सन्ध्या होवन की देखे रुय॥२८ 
याप्त होते चले हुवे नोकर सेंगा।ललकार कहे हाके-वेरंग॥ 
गेट मत आबो हमारे लाराकोप देख बैठे चुप घार ॥२९. 
ग्रकर गये जब घर के बार । काम कुमर आण्ठोके छार ॥ 
त्कार ठकराणी ले घर मांया तत्क्षण दीये द्वार लगाय॥ 
सरजी बेठे पलंगपर जाय । ठाकर उभे घर बार आया 
|क मार कहे खोल कमाड।कुवर जी के कम्पन लगे हाड॥३ ९ 

[छे कुवर कोन आये यह । ठकराणी कहे ठाकर . छह ॥ 

प्रचित केसे आये ज्ञान । अब हरेंगेदोनो के प्राणा। .६२ ॥ 
पुन कुमर भ्रुद्ले उन्‍्माद । आतिही पाये सन विषक्ाद पे 

ज्जत ओर सरणकाडरापसीने से अंग गया सबभरा।,३३॥ 

र जोडी कहे सुझे छिपाय।सानलु उपकार सरणसे बचाय +॥ 

रेतातके में एकही पूतामेरेसरे डूबे घर सूत ॥-:३४ ॥ 

छिपे क्री यहां जागा नहीं । सिजाजीठाकर सारेमासही॥। 


रथ + ४. न्‍ खो ली कर ट 
१६३०४|। समॉजलचाथा--मेथुन पापाडार. 


ठाकरकरे उतावल घणी।कामके! अगं छूटी धुजणी॥३५: 
पाव में पड़ कहे सुझे बचांय।ला कहे शीघ्र कर एक उपाद 
दासीके वचस्ध यहले पेर । पीसो घाने घट्टी को फेर ॥ ३६ 
चेटी जान नहीं मारेंगे मारार्नाद आये भगजाना वाह) 
कामकुमरः तत्क्षण उसवारावख्र भषण सब दिये ऊंतार 
फटी घ,घरी ओडणी ओड । चक्क फेरण लगे डर छोह। 
खोले पृट ठाकर अन्दराआय।ठकराणी को बहुतघमकाः 
सन्ध्या से चक्की फेरन काजाक्यों बेठाइ इसकों आज ॥ 
नमी कहे आप आंगमजान। रसवती करण निपाधे घान | 
दंपती बेठे सेजपे जाय । कामको चकी फ्रेरत नहीं आय ४ 
क्षण २ भे विश्वान्ति लहठाकर कोप कर गालतसं दही 
दंड को शिर सें कियो प्रहारासुंडित शिर जाना उसबा 
पूछे भद्र क्‍यों तेने किया।कोनसां तेरा पति सर गया॥ 
हंसी २ में द दंड की माराशिर पीठ उर कर स्थान मः 
जब अटके तब दंडा लगायानिशी के तीव पहर ऐले बीत 
मारसे कास पड़े मुच्छांय । तब ठकराणी यें चेताय । 
घर ये मरने से होय फजीती।इस लिय करों एसी रीतों! 

पोट बांध रख आचो वच्चार मांयाप्राते ले जायंगे सजन 

ठाकर ने तेसाही तब किया।पोटबांचघ चाहटे रख दियी। 
धान छलाक बहतले सेल हाय ।गटडदों छाड कर देखे सा 

कास छुपर देख आश्रय भयासावन साह से जाकर कया! 


साजिल चाथा-“सेशुन” पापों डार १३५ 








पल न लन+ 


बन शाह शरसाय घबरायादार्थ कुतर का घरउटाय ॥ 
त्रा।[भलाषकुद्र तनसायाश्रसा का राग प्रगटधथाय ॥ ४५१ 
पघिधापचार सब व्यथगय । शरार सडाआयुष्यअतल्ञाय ॥ 
र कर उपज-नरक मझारारत चतासणांगयर्सा हार॥ ४ ६॥। 








[को 


ह[-इ्स हे 
विधि 


दर 


3 यप्िथुन दुःख कार .॥ 
दोनों 


जो सुख इच्छुनार। ४७ ॥ 


सेद्रे 
घे। 


सर 
दे 








उत्तर विभाग- ब्रह्म चये” 


दोहा--सर्वत्रत:शिर सेहरो।ब्रह्म चये ब्रत जान 
ब्रह्म रूप बह्म चारी हे।कहा क्री भगवान | १४ 
प्रश्षतयाकरण सूत्रके ।चतूृर्थ आश्रव द्वार ॥ 
ब्रह्म चये के गुण कथे ।सो यहां करूं. उचार॥ २॥ 
बह्म चये के नाम-च्रोपइछेद 
“सचेरत्रह्म पद आचरण करे।5त्तमःस्वे ब्रतों में सिर ॥ 
नियम शान दर्शनचारिलसप्पकत्वः चिनेय' का मूल हित शा; 
नियमादि गुणों में प्रधान । हेमेत पर्तत से उंचा मान ॥ 
'द्तत्थ'प्रसस्त अरू गंसीर।धिमिय निश्चल धारे धीर ॥४॥ 
मअंप्न-अतःकरण,अज्जव-सरल ।सीधुजन आचारित विमल ॥ 
मोल मेंग्ग-येही मोक्षकापंथ। विशवुद्ध- वृतीआदरे निग्नेथ 
सिद्ध गइ नियल-मोक्ष का स्थानासीसयंशा खत अवाधिकमान , 


- 'अधघोराडं-कथागार * 9३७ 
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पूणः भव-पुनर भव नहीं करे।पसत्थ. सदाभल्ला जेआचरे प. 
प#-शीतल सुहं? सुखखौंन ।सिर्व उपद्रवका नाशकजाना। 
लि-भचल अक्षय ही कराजइवर-साररको यातहाआदर।॥| 
चारियं-यह उत्तम आचरण । 'सुसाहियं-सुबोधक जन ॥ 
नैवेर महापूरुष सूरवारं ध्मवंत । पेयेबर्त एता आचरंत ॥ 
विशुद्ध-सदानिमल।भद्र कल्यूणकर,संबसे सबछ ॥ 
वकियि-नही शरम स्थान । निर्भ्मयर्ननभिय कारक सान ॥ 
तुंसः-कचरा सेहे रहित । निरासयं-खद्रहित करोचित्त ॥ 
'रिघलेवः-पाप लेप नलगे | निरवुइ-परमशांती जगे ॥ १० 

रम.निकंप द्रढता रहे। तप सेथंम का खूल जिन कह्टे ॥ 

पहान्त की रक्षाकर । समिति गुत्ती ध्यान कवाड परे ॥ 
प, रंक्खण सुकृत रक्षक । आश्राव की है यह रश्षक ॥ 
ह बंध जों रूज़ा सपख। दुगांते पंथ तज सुंगती रख ॥ 
बम सब लोक में श्रेष्ठ । प्ँतरोवर प लजेोंजिष्ठ ॥ ... 
'थ के आरा समान । मह॒बिक्ष की शाखा खन्‍्द मान ॥ 
नगर के उपर भोगलसमे। महा इन्द्र दजा घरडोरी खमो 
दि स बह्मचर्य नामाश्री जिन स्वयं सुख किये ग्रुणग्राम॥ 


शालका आपमा--#5% विजय छद 


में सगवंत ” कहे जिन ब्रह्मचारी भगवेत ससमाना ॥ 
जोती षी यों गण में इन्द्रेचंदा, आगरसे रत्वागरसान ॥ 


(श्ट ._ सजिलतीतरा-मैथुन पापोडार 
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बेडुय मणासवं मणिय, मेंउत्तम।|मुगटकी मूषण से उंचठ। 
क्षोमयुगलपट बस्तरो। मश्रष्ठ हे।अर्रिविदपुष्पफलोमे जाना 
चंदन में गोंशीष सुगेधी | हेसवंत प्चेत औषधी स्थाना ॥ 
वे नंदियों में शीतों जोंजेंष्टहे। सयंभू रमेणा समुद्र में गा. 
गोल पहाड़ों में रूचेक पर्चत । ऐरावण कुंजर इन्द्राना ॥ 
मगाद पशु में सिंह मैँहाबल।वेणु देवें पति असुराना ॥ 
नाग कमार पँती धरणन्दर। स्वर्ग नहीं है बह्मसमाना ॥ | 
सभा सँंघर्मी सभा में सोभित। स्थिति श्रष्ट संवाथविमाना ! 
अभयदोन सर्वदानें। में उत्तम। रंगमे किरमजी श्रेष्टाना ॥ 
वज्न त्रषभ नोरच संप यण। अ्रष्टसम चंतुस्तसंस्थाना ॥ 
ध्यान में शुकेल ज्ञान में केबंछ।लेशा परम शक गुनखाना 
मुर्नयों में तीथकर मोठे ।क्षित्रविदेह गिरा मेरुरानों ॥ 
वनमेंनंदेन नक्षमें जंबु ऩप चक्री शूर नारायण माना ॥ 
योंसवन्नतमें ब्रह्मचय उत्तम | सर्वज्ञप्रभू स्वयेमुख बखाना 


शोलकी नववाइ-चोपाइ छेद 
दबमनप्य ति4थंच संग भोगाजोतजे त्रिकरण लियगग ॥ 
नवचाइविशुद्ध पालेवतजह।तही निश्चय मोक्ष पद ऊेह! 
ख्र पश्च नपुशक रह जस्थानात्रह्मतारा न रह 57] 
जोस्टे तो शील नाशद्वीपाया ने ऊंदर विछीरह एक जाए 
सखी के शुंगार की केथा नहींकरे।जिससे विकार अगसंचरे 
जो करे तो शॉलनाइही पायाजो खटाइनाममुख पार्णा#ं 








“ अधाडार- क्रथांगार | १३९ 








अंगापांग निरेखन लगार।जिससे जागे काम बिकार ॥ 
जोनिरखे ताशील नाशहीपायाज्यें। कच्ची आखसूयदखाथ ॥ 
रैठेनहीं स्री केआसनपर । जो मन विषय युक्त दे कर ॥ 


३ कर ७ 


जा बठे तो शोल नाशहापाय।जा काणक कांछा रहेएकठाय।| 


| 90४ ९ 


भीताद अतर भाग सवायान रह करण शब्द जहाआय ॥ऐ। 


2 2. 


रहे ताशीलनाशहीपाय । घन गरजे जॉ मोर हष|य ॥ 
उतरे कृत क्रीडा न करेयाद । जिससे सन पावे विषवाद ॥ 
जो करे तो शील नाशही पायाज्या शनी पाती'सकरखाय ॥ 


दराब चांप के अहार नहीं करे।प्रमाद विषय अग संचर ॥ 


के 


जो करेटो शील नाशहाँपाय/ज्यादाखी चडसिहंडीफटजाय ॥ | 


नहानाधोना न करे शिणगार । देखें उपजे मोह विकार ॥ 

जो कर ताशाल नाश हापायागवारक पास रत्न नरहाय ॥ 
शब्द रुप गध रस स्पदशे पूंचाउसपर न जावे सन स राच || 
दशमा कोट बह्मत्नत तना।एऐसे रहता वश मे सना॥२९ ॥ 


रमता शीलं सुधा मे सदा सन।विष किचित नहीं व्यापे वदन 


साही ब्रह्म चारी घन धनाआप समा भाखे भगवेन्‌ ॥ ३० ॥ 


 बह्मचर्य की महामा-मनहर छेद 


. जिनने ब्रह्म बत घारा,उनने सर्व बत धघारा॥ 
आत्म काज सारा,रु खुधारा नर पन को [| 
पाप पुंज वारा | मोह ममत्व को टारा॥। 


बे हे 


न न ++-. 





_ मंजिल चाधा-“मैधुन/ पापोडार _ 
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काम शत्तू जासे हारा रु निवारा सो.अघन-को 
भव वन जारा फिरते मन को हकारा-|-' 





' मल तत्व ही विचारः रु बिडारा कम रन को 


लि रल को उगारा।आत्म युनकों संभारा 
अमोछ नमस्कारा म्हरा ताहीके पदन को ॥३१ 
जो है जग ब्रह्मचारा।सेाही शुद्ध है आधारी । 
ज्ञान ध्यान तप धारी।सच्ची मसता जो मारी है 


. निञ्ञ भान को संभारी। नारी जानी विष क्यार 
ताकी संगति जो टारी ।न विचारी ननिहारी ह 


लव ब्रह्म स लगारी । अखंड एक तारी-। 


छुख सुख तुच्छे अहारीनही तन को शिणगारी 
जिन आणा के बिहारी | एक मुक्त की इच्छारी 
अमाल नमस्करा ताको वार वर म्हारा है ॥ ३ 
ब्रक्मचारी थों विचारे | सन जिनसे ममत्व घार। 
ते तो बस्तु है नठारे । नहीं हितसुख कोरे है॥ 
तन ऊपर शिणगारे ।अन्दर भरा है सेगार । 
स्व वस्तु हे असारे | घिन कार सूघ कारे है ॥ 
रुत्र शुक्र अधोद्दारे मल मृत वहे न्यारे । 
हाड़ मांस नहीं सारे । ढके चस न बिकारे हैं । 
चम दूर कर निहारे । तो मुख स आंकारे । 
छल भाव अब धारे। सा अमोछ मोह हारे है।! 


. मेजिलचाधां--मसैथून पापाडार _ १४१ 
ब्रह्मचय का प्रभाव-इन्द्र विजय छन्द 
शील प्रभाव टले सो दुसभाव सहां विष फिटी सुधाप्रगेम थे 
केशरी सो कुैरग बने रुसातग आजा विंष घर रज्जु थावे॥ 
श्र सोपुम्य मार बने । अश्नि ज्वाला बने वारी निथी सवे 
अरिगजन सजन रंजन शील को है अमोल प्रभावे ॥ ३४॥ 
बन में रनमें जनमें धनमें अनमें मनमें जो सदा सखदाह 
(जगमें ढगम अग॒भ लगस रगमें भगमे नहीं पोडा कराइ ॥ ह 
'राज काजे छांजे साजे खाज पाजे जो सहायक थाइ.॥ 
शीछकी छोौछ अपील अढीछ है धार अमोछ सो सिद्ध सिधा ह 
इन्द्र चन्द्र नरेन्द्र नमें दानव सानव जस. सत्र करे है ॥ 
जिनेंन्द्र मुनेद्र सदा ग्रुण गावे पिशूनकिसून हजासे डरे है 
दश स्पशे स राग हरे। केइ वाणी सुद्धानी ।चत्त घर ह॥ 
शॉल की महँत्सा अपार सूसार है।धार अमोल भवोध तरे है 


कथा--आदठवा 


ब्रह्मयय के फल बताने वाल-“'सुदशन शठका” 


| 
( 
। 


न्ट्य्प्य्क 


( 


!दोहा-अथाग मंहाझों शाछ को कहा ला वरणा जाय ॥ 
|... जो जो जीव मुक्त गयेसों स्व शोल पलाय॥ १॥ 
| अमृत ३ सिंह रे हरि दें हाथी ५ बकरी सप ७ डोर 


श्ट्र] . अधाधॉर--क्धागार 


७० “+>>>अमम«कमम%नन. 





मी नेसी नाथजी बाल बह्य चर धार ॥ 
ओर अनंत ही संत सती।कहा ला करूं उचार॥ 
ताभा शील ठसावने।बोग शाख्र अनुसार ॥ 
शेठ सुदशन की कथूं।कथा रतिक मनोहार ॥ 


 चोपाइ 


“झेग देश चम्पा पुरी जानादबी वाहन राजा ग्रुण खान 
अभया राणी रूप अपार।क॒लछा कोशल्यता में होंशीया' 
तहां वसे वृषभदास साहू काराअहँदासी नारी ग्रणधा 
दम्पति जन धमम में लीनासूबार्थ जाने प्रवीन ॥ ५ ॥ 
सुभग नामें तस गोवाल एकागो भेसी को चरावे हमें 
शाम को पशु ले घरकों आयायनशे ध्यानी देखे मुर्िं 
पाते गयो पशु लेकर तहां।मुनिवर देखे ऊभे ही वहाँ 
चिन्ते अत्यन्त शीत के मांय।सवे निशी खडेरह मुनि | 
तब मुनि नमो अरिहंताणं उचार।उडगेयशाघगगन# 

गोव गगन गामि नी विद्या जाणानसो अरि हंताण/नितकर 
सनकर पूछे शेठ वषभदासाकहां तेने यह किया 7 
गोपदीनी सब बात प्रकाद्याज्ञाणी भव्य शेठ पाये हट 
कहे गगन गामिनी एकही सुणाहसमें ते मतजाएनि 
इससे है सते सुण का सचाउ सका 'द्यखायें तब पद 
हरवक्त करे सो उसका जापोपकरदा नदी में जले अत 
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भेत॥ १५ 
दशन घास ४ 
काम 0 ९९ 
दीन के खुन ॥ 
लपुण 0 १३... 


धन नरीअवसरपाय) । 


छा 


ते करेअरदास ॥९40 ' 

ननवकार ः 
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श्टेड.. अधाद्यर-कथागार 


ला घ पा5जण। ४ ४ क 


शील रक्षण सुदशन कहीा।। नपूसकुकछकामका नही॥। 
कपिलाशरनी विवेबाहिरनिकाल। सुदशना घरआये तत्काल ॥ 
आभिग्रह लिया आजपीछेकिस घर।अकेला नहं'जाना अन्दर. 
कापलछ आया न करा कुछबाठ।प्रमध्यान करसुखल रहात ॥ 
दोहा-कोइक मोत्सव देखने ।कपिछा अभया दोय ॥ 
गोखे बेंठी एकदा । शठपृत्र पट जोय ॥ २३ ॥ 
माता संग रथ बठके | जाते उत्सव मझार ॥ 
,. विप्नार्णापूछे राणीसे ।यह है किसकी नार ॥ 
राणी कहे सु्दशन की ।तव हंस कर कहे सोय ॥ 
. मप्शक नर नारीकेपैंट पुत्र केस होय ॥ २५ ॥ 


चोपाइ., 


राणी कहे नपूंशक केसे जाने।कापिला बीता कहा वयाने । 
ठगी तर को तब राणी कहे ।धर्मी पर नारप नपुंशक रहे ॥ 
चिडाइ कपिला कहे तुम कछावंताएकवक्तकरोसुदशनकंत ॥ 
राणीकटद्े कुछ बढ़ी नहीं बाताओं करूं ता सच्ची सझ जात ॥ 
वक्त हथे दानोंनिजस्थानेंगहार.णीवाय की बीती की । 
भाव कहे कियातुमखोटाविचाराबर्मकर्सा नकरेतुम स प्यार! 
राणी कहे एक वक्त मुझ पासालछांव तो सत्र परे आस ॥ 
घाव कझा एक करी विचाराशिवका में एक मृर्ति बेसार ॥ 


व्क्क 


हे लि आल 8 
ले चारा रा०ण॥। महत्यमा5र डॉल ससल दा अटकाय | 


6 मंजिल वोचा “मेज पापार३ भजिद जोधा--मेथशुल परापार- श्ड८ 
गज डा कट इज जज 
ऊोड़ी सूर्ती घाय तब कहे।राणीजी मोन वत,एक गहें॥३० 
मोने लाइ मूर्ती पुजां करे । तो ते अहारपाणी आचरे ॥ 
तेने किया राणीका वतऊगानप ले कहे मारावुकुरुंग॥३९१॥ 
घुनके प्रोछिया अतिडर पायाकहे अबएऐसा न करूं सांय ॥ 
पों सामो द्वार पा डराय इतने में पक्षा पवे आय॥३२॥ 
शैठ सुदशन पोसाकिया।निशी चार प्रहर ध्यान घररिया।॥। 
प्राय आय पोषघश्ञालमांयाशिठ को उठा पालखी में ठाय ॥ 
इकी पाललीा लाइ राणापास।कहे अब पुरोतुमारी भास॥ 
अभया देख अतिही हषाय.कामातुर मिष्ठ बचन बोलाय॥ 
गुल अग शेठ अंग की लछगायागाढालिंगन दे लछचाय,॥ 
शेठका मन नहीं चला लगार।कर कला अभ्या गइहार॥ 
कोपांतुर कहे अर गांवार ।सुखइच्छेतोकरमुझअंगीकाश ॥. 
(नहीं तो अभी नहखावंसाराताभी शेठ चले नहीं लमार॥ 
॥परक आभग्रह धारा सनाध्यान पारु जब टू वधन ॥| 
॥ अभया लबूरा हाथे शरीराफाडा कंचुक लेंगाचीर ॥३१ ४ 
। दीड़ो २ रायजी करी पूकार।एकडा दुष् करे अनाचार ॥ 
(नी नरेखर दोडके आयादेख सुदशन/आश्चंयपाया शदा 
॥ राताो राणो कहे करे शीकसेभाफंटे वस्त्र रु बतायाअंग ॥ 
'कापातुर नूप कहे रे घर ठगाजात घम्म गुरू जाये जग। 
कहे भट सेदो शुल्लीचडाय | ले जावेनगर में फिराय ॥ 
मट उठा लागे शेठ को चाराशाम सुंख किया खिरस्वार॥। 


ना 
न 
है 





| 


श्ब्ढड अधे डार-कथा गाए. 





अकामसनतकयलन्‍मममक, 


>थि 


शील रक्षण सुदशन कही।म नपूंसकुकछकामका न६॥। 
कापेलाशरतीदियेवाहिरनिकाल। घुदशनःाघरआये तत्काल ॥ 
आभिग्रह लिया आजपीछेकिस घर।अकेला नह जाना अन्दर॥ 
कपिल आया न करी कुछबात।प्रमध्यान करसुखसे रहांत ॥ 
- दोहा-कोइक मोत्सव देखने ।कप्रिछा अक्या दोय ॥ 
गोखे बेठी एकदा । शठप्रूत्र पट जोय ॥ २३ ॥। 
मात्ता संग रथ बेठके । जाते उत्सव समझार 0 
, - त्रिप्नार्णापूछे राणीसे ।यह है किसकी नार ॥ 
राणी कहे सुर्दशन की ।तव हंस कर कद्दे सोच ॥ 
. नपूंशक नर नारीकेपैट पृत्र केस होय ॥ २५ ॥ 


चोपाइ. 


राणी कहे नपूंशक केसे जाने।कपिला वीता कहा वयाने । 
ठगी तरे को तब राणी कहे ।धर्मी पर नारप नपुंशक रहे ॥ 
चिडाइ कपिला कह तुम कछावंताएकवक्तकरोंसुदशन कंत ॥ 
राणीकदे कूछ बडी नहीं बाताजों करुं ता स्ची मुझ ज्ञात ॥ 
वक्त हय दानोंनिजस्थानेगढ़ार.णीवाय की बीती कही । 
घाय कहे कियातुमबंटाविचाराधमीकर्सा नकरेतुम स प्यार। 
साणी कहे एक वक्त मुझ पासालांत्र नो सच प्र८॑ आस ॥ 
धाय कछा रुक करी विचाराशिवका में एक मर्ति बेसार ॥ 
ले चादी रा्णी मेहल्मां तद्ाार चाल तस दी अटकाय ॥| 


भाजिक चोधा--सेश्लुन - पापार: श्डेछ 
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झोही सूर्ती घाय तब कहे।राणीजी सोन वृतछक गहे॥३० 
ग़ने लाइ मूर्ती पुजां करे | तो ते अहारपाणी आचरे ॥ 
नैने किया राणीका वतसगानप से कहे मारावकुरुंगी३१॥ 
घुनके पाछिया अतिडर पायाकहे अबएसा न करूं मांध ॥ 
/पों सालो. क्वार पाठ डराय इतने में पक्षा पर आय॥।३२॥ 
'शैठ सुदशन पोसाकिया।निशी चार प्रहर ध्यान घररिया॥। 
प्राय आय पोषधश्नालमांयाशेठ को उठा पालखी में ठाय ॥ 
हकी पाललीा लाइ राणाीपालाकहे अब पुरातुमारी भास॥ 
अभय देख आतहां हथषाय.कामातुर [सं बचन वाॉलाय॥ 
गु्त अग शेठ अंग को छगायागाढालिंगन दे छलचाय,॥ 
शेठका सन नहीं चला रूगार।कर कला अभया गइहार॥ 
फोपातुर कृहे अरे गाँवार ।सुखइच्छेतोकरसुझ्अंगाकार ॥ 
नहीं तो अभी नइखावंमाराताभी शठ चले नहीं लयार॥ 
॥पक्त अभिग्नह धारा मनाध्यान पारु जब टू विधन ॥ 
।अभया छबूरा हाथे शरीराफ्ाडा कंचुक लेंगाचीर ॥३९ ॥ 
दोड़ो २ रायजी करी पूकार।पकडा दुष्ट करे अनाचार ॥ 
(नी नरेश्वर दोडके आयादेख'सुद्शनःभाश्चंथपाया श्ढा 


राता राणा कहे करे शीकर्ंगाफटे वस्त्र रु बतायाअंग ॥ 
कापातुर न॒प कहे रे घम ठगाजात घस गुरू छज़ाय जगा 


कह भट सदा शुलद्राचडाय | लं जावाोचगर से कराद 
5 चर 


भूट उठा छाथ शेठ को वाराशाम सुख किया खरस्थार। 


घ 
फ ः 


१४६ अधोडार-कथासार. 


आगे बजाते फूज ढोलाहाहाकार पुरमे हुवा थे तोलछ ॥ 
शेठ घर सन्मुख आंये सह।सनारमा देख दुःख पाइ्यहु 
अभिग्रह घारा मन मझार । संकट टले तो छेनाआहार 
एकांत वेठी ध्याय लगाय ।पंचप्रमेष्टी मनसे ध्याय ॥ ४: 
दोंहा-सब आंय शूली कने।देतेशुल्ली यडाय ॥ 
सुदशन!चित चिंतवे। घरमहिलणा थाय ॥ ४३॥ 
जीवत में इच्छू नहीं।घर्म उननाकण काम ॥ 
सहाय करो सासण पति।जप परमसेष्टी नाम ॥५४४ 


चोपाइ 


शास्रण इृष्ट देव सहायताकरी।शूली स्थान सिंहासन ध 
शेठ पे छस्तर चामर ढुलायाजय २ कार गगन में थाय४ 
सबजन अतिपाये चमत्काराराजा दोड आ धरे चरणार 
अभया मेहल से पडके मरी।शील पसाय विघ्तसव टरी ॥ 
पोपध के पाछे पदच्च॒ानापरन्तु न किया फुच्छ वयान 
नपती उनके सजा शिणगार | गज़ होदे करके असवार४ 
किराह पुरशे दियेबर पहेंचाय।मनोरमा ध्यानसमुक्तथा 
दम्पती जान धरम उपकारातत्क्षण छीना संयम भार ॥९८ 

+-धाय भगगी जीव लप कापाडली पुर सांजाय 


बन डी 
अनेक पक 2200 तय 58, करन कट कक «पंप 6 हर अकिजओन. 2न्‍टीक कह पक नन तड बह.. जान नंत्काक- 
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|... नो ऐसा नर भोगवुं।तोही सफल मुझकाय ॥५० 0 

| चोपाइ 

हा आप कब्र ४ 

धानवर आये करत विहार!दाली ओलख दी उसबार ॥ 

अहार मिस घरमें लेजाय | कदाथ ना कर मुनिका सताय ॥ 

प्लानिवर नहीं चले छगाराधका देकर कहाडे बार ॥ 

पूनिवर समतारस में छीनागाम वाहिर आ ध्यान घरदीन॥ 

गेहा-अभया मर हुइ व्यंतरीक्षा आइ सुनि पास॥ 
अनकुछ प्रातिकुल अति । दीनी ख्नि कों ल्ास ॥ 
शीत ताप छेद भेदके । परिसह आतिउपजाय ॥ 
अचल मुमिश्वर ध्यान मे।मेरुगिरीज्योंरहाय॥५४॥ 


चोपाह 
पुनिवर चिंते मन समझार ।-अजरामर आत्म निर्विकार ॥ 
वेनाशिक तनका होवे नाश।इस से मुझे कुछ नहीं त्रास॥ 
रैसा ध्याया शुक्ल ध्यानाकर्म खापा पाये केवल ज्ञान ॥ 
पपसर्ग सर्बहूवा निवार। जन पद देशमें किया विहार 0 
ब्ेमे उपगार बहुतही करी । अन्ते अजरामर पद वरी ॥ 


पह्मततसे ब्रह्म ही भये। बरह्मत्रत के गुन ये कहे ॥ ५७ ॥ 
दोहा--धन २ सुनि-सुदशनायथा नाम तथा झुन ॥ 


कि .. अधघोडार--कथागोर 

पझिझालू न पीगछे । राखा शीछ निपुन॥५ 

थम कल उज्यालके । पाये सुख अपार ॥ 
हो सुखेच्छु सज्जनों।यों पालो ब्रह्मचार ॥ ५ 
शठ सूदर्शन दी तरह।थोड़े ही काल मझार | 
सवे दःख से सत्त हो । पावों गे सख सार ॥ 

स्थ परात्म सुख वरनामेथुन पापोछार | 
ऋषि अमोलक ने रचा।यह चौथा अधिकार ॥ ६१। 
परमप्‌ ज्य श्री कहानजी ऋषिजामहाराज के संप्रदांय के 
व्रह्मचारी मीन श्री अमोलक छऋर्षाजी रचित अधोद्धार १ 
गार का मेथुन पापोद्धार 'नास चोथा संजल खमाप्तम्‌ 


5२॥३४ 





दोहा-अहो रहा खुददान तहाँ, निर्विकार श्रिथ पास 
कोरों भोरो कृणर हैं. मसी उरोकरी घास ॥- १ ॥ 
मुनिश्री नागंघठऊजी- 








मेजिल पांचवा- पारथ्रिह पापाड्धार 
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पूर्व विभाग परिग्रह” 


परिग्रहका का अथे-दाहाय छन्द 


: निज शुण ज्ञानादे तजी।पर परिणवी करे अहैण 0 
_- सोही पारिग्रह जिन कहे।पाप पंचस जगंसेण ॥ 
7 अ्रश्न व्याकरण सुत्र के । पंचम आश्चव छार ॥ 
- ज्ञाम.अर्थ खुत जो कथेासो यह: कुरु उँद्चार ॥ 


द पश्चिह के नाव-चोपाइलद 
चरिरंगहों? -पर की ग्रहणाकिया चयोवर्घ सता सीचया ऐ 
ऊुंवर्ययों' -विशेष वद्धिपाय ( णिंहाण-निधान सुत जगरहूए | 0 
सेमारो! -भार कारक यह ।सेकॉरो-ऊकरडी सा तहें ॥| 
. आयायरो” बहुत समुदाय मिल | पिंडो'-पीडा कारक टठेल ॥ 
 दवसीरों? -द्रृव्य को सार एन | महियछा-लालच बंध इने । 


परडिबंधो?-प्रतिवध करतार | छोहए4(-लास आत्म प्रतार॥7 


95५० साजिलपांचवॉ-- परिग्रहपापा डर 
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महाद महा वाधे दातार | उवकरण”-उपकरण उपाधधे धार | 
'सेरक्ष/य/?- रक्षा करनी पडे।भारा-भार वाहक जन खरे ॥ ६ 
संपाश्रूपुष्पायरका-करे उपाय । 'कलिक करडो'छ्ेशकराय ॥ 
पवित्थरेः-फरेदुःख विस्ब्वार।'अणत्थों संतवाः-अनुथ-परिचार 
गात्ति-तनों अग्रातिस्थानाआंयासों खद करे असमान ॥ 
अविजेग्गो'-मुशकलसेत्यागाय।'अमुत्ताः-मूक्तिजाते अटकाय 
ताहो-तप्णा, अणत्थको-अनर्थ । अर्त्यें? घनथकरे सेमयथ॥ 
असतेषा-संतोष नशाय।यह तीसनाप्न परिप्रहकरेकहाय ॥।९॥ 


परिग्रह के प्रकार-चोपाइ छेंद 


वाद्य परिण्ह नघ प्रकार। खेत घर ईुँपो सुबंग दीनार ॥ 
धान मनुष्य पशु घात सर्वाइसकी ममत से आवत गवे॥ 
अभ्यन्तर परिग्रह चउदे प्रकारामिध्यत्व लिवेद हांस पट धार 
चार कषाय मिल चउदह भेद।भवोभष देताजीव को खेद॥ 
मृच्छो परिग्रह कहा वितराग मिरा २ कर घरे अनुराग ॥ 
यह मेरो घर हवेली हाद।वाग माला वाडी खत वाट ॥१श॥ 
कहा तोड़ा बींटी बडी हारापेसा रूपा महोर गहूं जवार॥ 








६ स््रध्यस्थ +े रत्री £+ पुरुष ४ नपुसक ५ हॉंस ५ै राति ७ अरति 
४ लग * शोर २० दुगंशा २! झोघ !६९ मान १४ माया 
४४ लान, घह २४अधभ्यन्तर परिग्रद. 


«.. अधाधार--कधागार १०१ 


'िधास्ालॉप#भ० तन +आभयरफा बुक 
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मेरे सा बाप भाइ वेन नार काका बाबा मामा मोसार ॥ 
गाय मेंस गज माजी रथ । तोता सेना गाडी सथ ॥ 

थार कचोला कुंभ कलशाग्राम नगर देश मेरे वश ॥१४४ 
मेरे सब में सबका मुक्‍्त्यारासमेही रक्षक रहे मेरे आधार ॥ 
मेरी वक्त पे आवेंगे काम । संचू पोषू पाछूं देवु आरास ॥ 
इस बिध रहा जीव मूच्छायानिज शुद्ध भुला मोह बसाय 
, श्रव जगमे हाय घन की लगी।भाग्य प्रमाणें पावे जगी ॥| 





परिग्रहका फंद-मनहर छंद 


घधनकी अजब मसाया। सारे जगमें फेलाया । 
कोउ बाकी नहीं रहाय।सबही फसाया हे ॥ 
चक्री हरी हल घर । राय मेली तलवर ॥ 
'शेठ सैनाथी चाकर । विप्र शुद्र धाया है ॥ 
ठकराणी राणी सेठणी । ब्राह्मणी रु मेंतराणी । 
तुरकाणी गणिकाणी | आदिक छुमायां है ॥ 
बाबा जोगी रु फकीर । सब हैं धनके हकीर । 
देख रे अमोल घन कोन छिट काया है ॥ १७ ॥ 
इन्द्रन को नहीं छोडे । देवन के तंग तोड़े । 
भृतादि हुमकें दोंडे | धनही की आसते । 
नरेन्द्र बोलाये आवे | आमंत सत्कार ठावे । 
सार्मत हुकम उठावे । धनही की खासते ॥ 


ल्‍न्क है न्क्िहु आऋ हू अम्याबाक 
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$ १५ 
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शेठजी तनका बढावे । मुनीम हाजररहावे । 
गुप्तस्ते करे दे कास । देख घन रासते ॥ 

बड़ों की है एसी दशा । गरीबों का कहूँ केपा 
कहों अमोलकीन छूटे धनही की फासते ॥ १८॥ 
बाजत हैं महाराया । यती महात्मा कहलाया । 
दृव्य देखकेललचाया | मांग मान को गमाग्राहे ॥ | 


5७४ _ ४ अज प पर | * अल |] 
बांजे धावांजी वेरागी। सन्याशी रु फकार त्यागी | 


लव थस्‌ ही की रागी ।छोक मुढ चीरा ठेराया है॥ 
भाग्य जोग घने पूज्य । कम जोग रहे धृूज । 


दोनों पंथसे अकृग । बीचमें डुबाया है ॥ 


माया की माया अबलोय । अमोल अचंम होय ॥ , 
शाघासरे घन तोस्यू । त्यागीहीं ठगाया है॥ १९॥ 
मात तात नारीं छोड । बंध मिल प्रेम तोड । 
प्राम पहाड़ वन दोड । धन को कमावने || 


कम छूखा सूखा खाय । तुच्छ वस्त्र तन ठाय । 


कोर्डी का दीसाव करें । खरच को घटावने ॥ 
संच्री कोडी २ जोड़े | मरते न नाणा तोड़े । 
दाटे ऊंडा धरती में । चोर से बचावने ॥ 

तस सजञन संतावे । पुण्य में सो क्या लगाव 
क्रपण कदाये जाने। घन संग लेजाब ने ॥ २९ |! 


' जधोंडार- कथागार १७३ 
:. महाजन बाज महा यम जस करे काजे। 
गुरू जात से न छाञ्े । निवाजे. वेपारी है ॥. 
बने कूजडे कलाल । रेघारी अरु चंडाल । 
. कद मल बंच ठेका ले दारू ।नहारा है ॥ 
सावन खत को संचाय । बकरोंकी वागण मंगाय। 
ऐसे थाप से कसाब । धने बज्ञे साहकारी है ॥ 
हाहा घनरे बलछाय । ऊगाह घर्सी घर राय । 
तो अन्यका कहा कहाय । सब मति गई हारी छा 
परिभ्रहसे दुःख--इन्द्रविजय छंद 
एन से दुःख अपार संलार में।तोसी वविचार सूख कर साने 
तगबत दुःख रु जावत ज्याद।रक्षण दुःख प्रलक्ष घ्रसाने॥ 
'त़ज्ञा पंचका दंड धनी को।जातही भोजन वस्त्र को ताने ॥ 
अपमान हान ही होत घनी के।सब दुःख घनसे आतंआने॥ 
तेवा कराने को बढ झरे अह्यमोगक्रे कारण तहुगी तरसे ॥ 
फसल देद् झुरे सूख कारन । ताह क्षुत्रा तृषा कर करसे 0॥ 
शीत ताप सहे भर्मे उज़ाड पहाडमें।कृत्या कृत्य धन आकर्षे 
॥एछ तालसहे हम्समार बने।यों दुःख से कमावत हर्षे२३ 
टी तिजोरी कोठार बखार। के पट कमाड मजबूत लगावे॥ 
ताला नाछा सांकछ डाला | पहरा वाला शूररखावे ॥ 
धनपर सोचे दीपक जोवे।जले सब रात नहीं नाद आवबे ॥ 
, खडके भडके उठके धूजे।रखे मारी मुझेको घनलेजावे॥२४॥ 


२१५४ ] मजिलपांचवा--पार ग्रह पा पे डार. 





रा 


लेवे तोदुःख देने का है। देवेतों लेने काही छागे ॥ 
तेजी मंदी दानों हुःख | सम्माचार जाने दुःख जार 


भारवहे कुवादय सहे नरमी कहे।जाने घंनेसिले आगे ॥| 
योरक्षण करते बहू धन के प्राणसे घनपे अधिक अनुरागे 
आकर जो करी जाय विरकाय तो अभांगीढ्ीनयांसबकेवे 
खान पान सयन गे नहीं। मिल सजन आदर नहीं देवे 


५. के ७ 


मरने से दुःख ज्यादा मानत तन क्षिणहोयचिन्ताअहमेवे 


कि हर ७३. मर कप ९ हल 


ता भरी सानत ह सुख धन स पंख अमालख आश्चय ल 
ललित भर छा 
क्था--नववा 

परिग्रह पाप के फल बताने वाढी- सागरशठकी” 


जो 


दाह्य -पारञह स ससार सापाय दःख अपार ॥ 
सागर शठ का कथा । कहें श्रेथ अनुसार॥ १ ' 
चापा३ 
मनघरदेद्वाराजग्रही नगरा घसेन्नीजीत नासे नरबर 
तहां रह सागर नासे साहकाराक्रो ड़ नितावण पनरखबा 


जा के 


# 


उस के चलता बढ़ा व्यापाराकाइकानदा कर उदार ॥ 


ऊँ हर 


७७. &७<& के हम कप #कन, जज क््न 6+०5००- अकाकु 
कि वर सन का । । ्ः सह बज शा आय अर 


डे 


अधघोडार--क्थागोर १७७ 


'देता देखे दसरे तांय। मनमें प्रज्वालित भरत हो जाय ॥ 

जाड़े ओछे वस्र अग घरे। तुच्छ छूख भोजन सो करे॥४॥ 
प्रहरराल को उठ जंगल जाय । छान लकडे छावे उठाय 0 
बडीशभही फिरे बजारके मांव । पडा अनाजभाजों चगलाया॥। 


श 6 ८७ 


' उसस शठढाणा साजन बनायाछलाओवाध स काल खुटाय 0 


| + पी शी 4 पीकर 


! (चन्दी ये सांघ गादी तकीये किये। सयन सेसदा साोहा।लिये 
दीपकका नहीं घर में काम्त। सोवे बेठे धनके घास. 0 

५ खडका सुन चोर का वेस आय। तो दीपक से घर सोधाय ॥ 

। हवेली का जो कंकर खसे । सब गिरनेका दिल डरवसे ॥ 
ऐसे संचिय। द्रव्य क्ोंड बार। प्राण से ज्यादा उस पर प्यार।। 
पुल सुरुप हुवे तस चार | उनका भी वेसेही करे गूजार || 
काटा पत सागर को जान। दे।नज घया पुत्रों को धनवान) 
देव जोग 'शेठाणी? मरी । शठ सालकी घरकी करी ॥। 
जूने कृठे बस्तर बहुत्रों को दिये।जो शेठाणी के बच कर रहे ॥ 

( पीयर से वो छाइ जो साल । गुप्त रखकर लगादिया तालू॥ 
बार तेहवारे काम्न यह आय |बहुओं को यों द समज्ञाय ॥ 
(अबला बेचारी कहे सो करे। पायर स्वसुर की लजाघरे ॥ 
चारों पुल को संग लेजञाय | इंघन घान साजी चगलाय ॥| 

( अन्धारे सें दे बहुवों तांय । उसका बो देवे खान वनाय ॥॥ 
सोजन से निदृत्ती बहुसे कहे | वन में जावी. टापला लये ॥। 


: #तग वाण लछावा आवब कास । वर्धवनान हावेग दास ॥॥ 
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बेचारी शरमाइ तैसेही करे। बेटे बहू बुड्ढेसे डरे ॥ १४. 
महा कृपण तस नाम प्रकटायापरन्तुवों जरा नहीं शरमाय 
सी खामण दे उसी से ही लंड।सज्जन मिन्रकी परवानहांव 
दोहा--एकदा चारों बहू। इंधन को गइबन ॥ 
इंधम संग्रही चितवे । अभी बहुतहे दिन !) १६ 
जावे तो कास बतायंगे | शामको जावेघर। 
विश्वांती ली तस्तले। पुण्य जोगते अवसर |॥१७ 


मा अ  अ की थी 





चोपाइ 


विद्याघर जावे गगन सझाराविसान स्थंभा करे विचार | 

नी थे सातियों देख दुःख मझार । हिंग आ बंदी करे उचार । 
बहिनों टुःख मेरे से कहा | चाहिये सो मरे से तुमलही ॥ 
घारों सन के विचारे यो | घरका भरस गमाते कयों।॥ १९ 
घारोंही कह साइ हमे सस्बी । क्या कारण तुम कह्त हुःस्त्री 
सुसरा पतिध्रत सच हमघेराफिरनआइ यह काम द्वेर ॥ २०॥ 
संतोप बनती चारो को जान । खेचरकद् हप अतिआन ॥ 
गगन गमिनी जिद्या छहो । डडके जावी जहा चित चहा॥२१॥ 
हमे के सीखा मंदा तत्काल । बिर्धी बता खग गया तबचाल 
खारों संत साथा उसवार | घरको आकर रेसाविचारा। २०॥ 
गस्स्नहीवासटिसाइया र्यानर्मसर्ननय से इब्ठा दस्बन घनी।। 
पड़ा राल गये संथनन साजायानसब आने चछ मेचबलाय ॥ 


| 
! 
| 


हि 


अधाडारकथागार_ १४५७ 
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पिछली रात को यहांही आंय।अपना भेद कोइ नही पाय ॥ 
चारों के सछा जाची यहध्यानाउठ आइ संकेत प्रमान ॥ 
लक्कड बडा पडा घर बाराचारों उसपर हुड्ड सवार ॥ 

मंत्र स्मरा उड चली उसवारारत्नद्वीप आइ हषअपार ॥ 
फिर आइ घर पिछली रातानिजस्थान सूती हुवा प्रभात) 


धान पिसाने सुसराउठाय।चारों उठ कार्मे छगी आय ॥१६॥ 


घर बाहिर छक्कड. उखडा देखाशेठ विस्मय पाये विशेख ॥ 
घहुतकालका जमा उखाडाकष्ठायहकोनकभीकरेमुझघरनष्ट॥ 
इसकी चोकस करना जरुर। दिन पुरा किया चिंतापूर ॥ 
रात को छिप ऊभे अंधारे मांयाचारों बहुवें। तब चल आय ॥ 
लकड परबेठ उड गइ कत्कालापिछली रात आइ घर चाल ॥ 
शेठ चिंते डाकणी मुझ घरमांया।कल देखूगा कहांयहजाय ॥ 
प्रातेग॒प्त सूतार बोलाय ।यह काष्ठ कोरो जैस मनुष्यससाय ॥ 
कंजुस गरजी जान घन बहलेय । काष्टसुतारसो कोरीदेय ॥ 
शामको सुता उसमें आय |चारों सतीसों खबर म पाय ॥ 
नित्य प्रमाणे चली हो स्वारारत्नद्वीप में उत्तरीगहपगचाल॥ 


८5 ९ (५ 


: बाहार निकरू शेठ रत्न ढग जोयाअतिहीहपितमनेंमेंहोणा॥। 


€5५७. 06 ९७ ७ [कप आप है रा के 

चंते मूखणीचारों ही बह्।यहलक्ष्मीकचेर ज्यें। पडी यहांवहु 
थोडी २ उठा जो छाती घर मांयातो मुझदारिद्दे ती गमाय 
आजतो यहां प्रगट नहीहोनाथोंडा धन ले चंडु भरखुना॥ 


कालसमजा कर थ्रेले ले आवूं।सर्व यह धन समेंट लेजावूं ॥ 


ही 


3 मा मी पलक वजन लो तरल अमल कला का की कम पल कि जी है नी जीत मल के अमर की 
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यहां मुझे देख बहू ओं दुःख पावे । रखेसुझे यहांछोडके जावे 
केह्ठ विचार करता मन सें।रत्न भरे बहुत खोछून भे ॥ 
ओर ढग किया काष्ट मुख आंग। काष्ट में आप पठे होनागे। 
तनअतरजहां जगाह रही खाली।वहां३ लिये र॒त्न:सो घाली | 
कान नाक मुख अदरभरीये। छूटका छिये वंधेपाटालिय३६। 
इतनेचारों आ कर बैठी पांटे।मंत्र पडा उड चली नभ वाटे। 
छीप वहिर धन जान न पाव।अटका काष्टसीम जहां आवे। 
चहांचतेआजक्या हवाकारन।मंत्र भूछी पुनःकरउचारन । 
थोडा चल काए फिर अटका।चारोका दिल हःख से खटका। 
दर हुइ्डतों सुसराजी रीसाये।लोकों में इज्जत अपनी गमात । 
सुने शठ पनवोला नहींजावे।मुख के रत्न केसे बोछ गमावे। 
वांवडाता बाले घाोरे २ चाछो। सुनी शब्दडरी चह वा छो । 
बाइ ऊुकड में भूत भरायाछोडो इस चल चदराविछाया ४० 
आडणे पेबेटी संत्र पडचाली।काष्ट पडा समृद्ध से ते का्ी। 
सागर शटठ सागर मे गयाघन नही छांडा मरण हा ऊय ॥ 
मरके उपने नरक मझार । सागरों तक सहेंगे दःखभार ॥ 
परिग्रह ऐसा हैं दुभग्घ काल । देखा कथा यह हायवचार ! 
दोह।---आग जा एक बहुवदे, सदी बाली रूगी तिहद॥। 
रखे सुसराजी गुप्तरह। आये अपने पीछट्ट ॥2४ ॥ 
छोस कर रत्न साचिय। काए अटका इसकाम ॥ 
बोनी हाय आवेन ही । चलो शीघ्र हेखें घाम॥! 





च्योपाई 


होन हार सो हविई बाद १योँ (चता करती घर आई ऐं 
सुघराजी नहीं सर्दन देखाई १ बीती बात पती को चता३ ऐ 

तात सरण फिकर सोलायेद्रृव्य मार्क हो सनहणोये । 
बात नहीं किस आए प्रकासी।जानें नहीं कहां गयेली नासी 
देख पिता गत ला समते मन । छीसे तञी सुक्रत करघन ॥| 
कोन कमाये पेन विछसावे। घन मैं मालक कौन नथोते 
दोहए- मई सुखा्यप्रेएणया ।परिम्रह जान हल कार 
समता तज समता बरो!तों पावे! खुले सार ४९ 
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6 गा र्ञ्र आम न 
उत्तराव्षाम--- आकश्चन . 
पिहा-सर्वे सुखका स्थानहै।अकिश्वन यह व्रत ॥ 
मसता तज समता भजे।जो है मुनि सामर्थ ॥१॥ 
प्रश्न व्याकरण सुत्र के।पंचम आश्रवद्वार ॥ 
आकिचन गरुन को कथे।सों यहां करुं उचार ॥ 


चोपाड़ 


अपरिग्गहजो करेपरिग्रह त्याग।सबुर्डसोआश्रवतजमहाभाग॥ 
सेमणे-लोही साधू कहाय। आरंभ परिग्रेह सेनिवृताय ॥१ !| 
क्राधादितजे चारंकपाय।रततीसबोल आराध सकाया 

ओर मनेक होवे ग़्नका घारातीर्थकर यद्य ?कर उचार २॥५ 
परत्य॑सु-प्रशस्त तल अथाआंवतहँस!- जाने यधातथ ॥ 
साथ भावे सु-शाखतेसावा्बटियेपु अवस्थित स्वभाव ! 
सके कंसे निर करिता सोणाशंका क्ांक्षा रख नही काए |. 
सहंदा! श्रद्धे श्री जिन वेणाससन- भगवेत का चले तनाव 
अणियाणें निदान राष्ट्रल । अमगोरवे- गर्वतज विनीत ॥ | 


अधाडार--कथागार .. १६१ 


रत्न -भ्रकरदापनताराजबमततपाराव्रयव-ा्रकक, 
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अंलुंह” सो रूपट नहीं हेए।अमूढ सुज्ञ कहावे .सोय॥६ १ 
, मन बूच काय की शर्त धाराजों सो वीरे-शूर वार जुजा : 
| यों परिग्रह त्यागी की महिसा कही।प्रश्न व्याकरण सूल महीं 
दोहा-पूर्व विभागे जो कहे । परिग्रह दो प्रकार ॥ 
वाह्या भ्यन्तर जो तजे।सों अकिद्वव अणगार ॥७॥ 
आसा दुःख सब से बडा । निरासा सव खुख ॥ 
त्रति वर्ते मयादमें । तो नहीं पावे दुःख ॥ < ॥ 


] | चोपाइ. 


जो करे सर्व परि ग्रह त्यागासों अणगार होवे महा भाग्य 
वख्र उपकरण रखे जो पास । फक्त धरम छज्ञा रखे खास॥ 
ममत्व उसपर जरा नहीं करे ।खप उपरांत जरा न संग्रहि॥ 
निष्परि ग्रही उनको जिन कहे।जो जिनवर की आज्ञा में रहे॥ 
ग्रहस्थ से परिग्रह नहीं तजाय।ममत्व मोचन मयाद कराय 
नव प्रकार वाद्य परि ग्रह कहे।जितना जिस मालकी में रहे 
॥ आवक जावक स्थत अवछोक । आर सब इच्छा द॑ रोक॥ 
ते अन्त बहुत घट जायासंपति घठे विप्ति कम रहाय ॥१ 





अव»न्‍»ः»»» 


परम्रह त्याग सदहाप--मनहर छठ 


सम. मक जनक 9 ४३ पे ५००7 की कि. 
दा 


आत्म हित घनी सो घ्टाते समल मनतनी ॥ 
- जितनी मिले उतनी में संतोष सन छा है ॥ 


0८ अपराकमान्रपाक्ाइक- १ 
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खाने को तो अजन्न। तन ढकन वसन । 
रहवने मकान एताही ज जन चावे है ॥ 
देव के प्रमान मिले सवे ही तो स्थान आन । 
किये खेंचा तान नहीं आधे नहीं जावे है ॥ 
'काय को विपति करे पुण्यका खज़ाना हरे । 
अमोल विचार घेरे सोही सुख पावे है ॥१३ ॥ 
निष्परि ग्रही निश्चिन्त। रहे अहो निश चित्त । 
चोर रु ठाकर विरादरी न सतावे है ॥ 
लघुता किसीके पासा कभी न करे अरदास । 
आस पास काटे सोही, पूज्यानिय थावे हैं ॥ 
सब जग सनन्‍्मान लये।चहावे सो आम्रद्ट से दये। 
सीद्धि रिद्धि विन साथें। ता ढिग चल आवे है ॥ 
अकिचन न्नत भाद्क। सव से उत्तम कहाई । द 
अमोल अकिंचन कोइ पुण्यात्मा पावे है॥ १५॥ 
निष्परे ग्रही के सुख-इन्द्र विजय छंद | 


| 


जो मुनिराज गरीब निवाज ममत्व तजा जो जगत प्रूजावे। 
निर्दोष स्थान सदासु अमान विनादिय दाम रहने को पाते 
नित्य सरस अहार इच्छित प्रकार देइ सत्कारसहुकार बहरावे 
उज्यल बखमांगे मिले तस्न परिप्रह त्यागी सदा सुखी रहाते 
सेल नहीं कन कोडी नहीं पन हुकम लकचघन सु क्रत्य छगाव 


अधाहार-कथागार ५१६३ 








गज गाजी भी नाथ स्वारीन ठाय-इच्छेजहां जाय चावे सोपोव 
सब करे दश पाते अति हषे न रूप आकषे सनोग्य देखादे 


_फकीरी की होड क्याकरेअमीरीअ्मीरोंफकीरोंकीं सिरझुकावे 
जो सुख बारह मांस पर्यीयकेधारक सुनीकी आत्म पावे ॥ 
सोखुख नहीं सर्वार्थ सिद्ध में।जो सुख सब से आधिक कहा वे 

: छुटे ममत्व परपंचसे जोमुनि ज्ञानानन्दे निजआत्म रमावे ॥ 
अमेोलरू भनन आनन्द अकिश्वनात्रतीकी महिमाकेसे कहांवा 


कथा-दशवी.... 
'परिग्रह यराग के फल बताने वाली-“लक्ष्मीपतीशेठकी. 


दोहा-लिलोकपरत्तिंघटखन्डपती । महाराज साहुकार ॥ 
अनंत जीव पारिग्रह तजी। पायेसुख अपार।॥ १ ॥ 

पण यहां लक्ष्मी पतीतणी।कहुं चरी मनाहार ॥ 
|... परिग्रह ममत्वत्याग ते [हुवा सो केवल धार ॥ २॥ 


चोपाइ 


' चेपानगरी ऋद्धी भन्‍्डाराराजा कोणिक है सुख कार ॥ 
पसूपती शेठशठ सि्रिदार। वैसूईभ धन भरा कोठारा।१॥ 


९९०००० 


. पचलाख दृकानई प्रसाराओऑ#र साथबवा उनक अपार ॥ 


.. १६४ . अधोडार- कथागार मिल 
कमला नाम प्रेमलासती।सुरूप इंद्री पुण गुण वती ॥ ४॥ 
एकदा प्रबल पुण्य पलाया।अपराजित स्वर्ग से चवीआय | 
पुण्यात्मकमला कूँखअवततरै। लक्ष्मी स्वप्न देख हर्षसाधेरे ॥५| 
तीसरे महीने शुभ डाहले लिये।दानपूण्य धम बहुते किये। 

खुखसे करे सा गभ प्रातिपाछासवा नव मांस में जन्मे बाल | 

दिव्य रूपे हुवा भवन प्रकाश।सुखसंपत्ति की प्रगटी रास । 
कुलदेवी का चछा आसन।अवरधि ज्ञाने करोविक्लाकन ॥ ७ । 
महा पुण्यांत्म प्राणी जान। भाक्तिकरन हुलसे तस प्रान ॥ 
तृते आइ शेठ घरके पासासप्तकोट बिच मेहर कियाखास 
सं्त मजल पैंट ऋतु सुख पूर।इच्छित पावे किया सो सुर । 
उस में सुख कुँवचर जी पावादेवी देवे वो जो चाबे ॥| 
लक्ष्मी स्वपनाके अनुसारालक्ष्मी पती नाम दे उसवार ॥ 
शुक्केंदू ज्वाबद्धी पाया । विज्ञान वय में वो जब आया । 
महल मेंही देवा कला पढाइ।यॉवन अवस्था जब प्रगटाइ 
कुरबंती ग्रुणबेत्ती रुपाली।नमणीखमणी गुण उत्कृष्ट भाली॥ 
आह कन्या द्व देख लाइ | महल के अंदर दि परणाइ ॥ 
सुखाविलछसदेवदागंदकसमाना।जाताकाल्ल जरा नहीं जाना॥ 
मेहर का दवी देती पहेरा।अन्दर नर नहीं आवब अनेरा ॥ 
पुण्य प्रताप से सुखप्रगठायोसों भोगवन काल जिताये ॥ 

दीहा-एकदा वसूपती शठनी। हुवे बहुत बीमार ॥ 


गेट अज + गला ले अकफ 2, हक >- . हु 
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श्री मतो कूवराणा- तब। पछे क्‍या हैं काम ॥। 
खबर दार आज पीछ यहा। दःखका सतलनास 


चापा३ 


सुपति ऊब मुत्यु पाये। गुमास्त बहु समाचार पढठाये। 
कोइ कहे नहीं कुँवर पे जाइ।दहन क्रिया करीसबघबराइ॥ 
-मालक विन कोन काम चल्लाव ।रूजन गुमास्ते सबधबराव॥ 
बंधपडी पंच छाख दुकानों।होय नूकशान ऑरशारफलान' ॥| 
काणिक राजा सुन घबराये।शघिशेठ के घर "छ आय ॥ 
सर्वजन उठ आदर देइ्द, | उंचस्थान राजाजो वठंइ ॥१८॥ 
कर जोडी सब अर्जा करते।कु4र साहब नाच नहा उतरते॥ 
मालक विन काम कैसे चलावे। राजाजा तब हुकम फरत्तात॥ 
कोइ जाकरछावाकूव॒रकेतांइ/|सबकहसुरा शक्ता स नजवाइ॥ 
दासियों हाथ खबर जो पठाइ।पीछा उत्तर कोइ नहा छाई ॥ 
एक दासी को नपतो पाठाव। बोभीखबर नहीं छूकर आव ॥। 
दो तीन दासी भेजी घमकाइ । शाम हुई कुछ खबर न पाई ॥ 
आसुरुत राजा हो घर को जाये।शक्तउपाय शोचशुभआये ॥ 
उसवक्तसबेसबडी दासीआइ।सुसिसरजीउंसकाआलखवताई । | 
जरबँंधसे नप उसे मराइ । शक्त हुकूम तब यो फरमाइ ऐ 
जाखम कुशाल तुमसबचावो।एकघंटे में कंवरलछ आवा। 
नहीं तो तोपसे महल उडादूँ। मुछायजाकिसंका नहीं छावू ॥ 
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२६६ समाोजिलपांचवां-- परियग्रहपापांडार 

सुणकर्‌ चेटी अति घबराद्दतत्क्षणभाग कूमर कने आइ ! 
कहनेकी हिम्मत नहीं चाले।रुदन करे नयनेनीर हाले । 
कुमरदेखकर आश्चर्य पाये।यह क्या गायननव सुनाये॥ 
जिससे आँख में पानी आये। सुनते देखते आति उमंगाये ॥ 
श्रीमाति उसे दिलासा देती।रोनेंका कारण पूछे उस सेती 
उसने वाती सब सुनाइ।अतिही कोपे कोणिक 7 ॥ 
_ मुझे यह मरी सोभी बताइ,नही जावे तो मेहलदेतेगिरा 
सुन लक्ष्मी पती ह्षा कहता।देखे राजा केसा कहां रहता 
शीघ्रपोशाख सजके चालाआयेशभार्मे सब ने निहाले _ 
गुलाबी मेहताव जोंपडाउजाछा।राजानजाकलियतत्काला 
सब ऊसभे होकिया सत्कारा(देख पुण्याइ विसमय अपारा 
कहेनप नगरशेठ पद्धी संभालो।नामबढावोसबकोंपालो. 
आगे केले सब काम चलाना।सोहुकुम इनको फरमाना 
कुमर कहें पुछो पिताजीताइ।में इसमेंकुछ समजुंनाइ-॥ं 
राजाकहेशेठपरभव सिधाये|कुमर कहे पुछना उन आये. 
छुनी सभा जन हंसने छागे।रायकहे कुमर बड भागे 
मरण दुःख की बात नजाने।जन्म से सुरकाये हें पण्यवां 
_.कुँबरसे नृप कहें मरेनहींआवे। केसे अब यहकामचलावे 
कुंवर कहे कह गये पिताजी।वेसा सब करो मेंहूं राजी॥३ 
गंरमी से दिल-मेरा घबरावे।यों कही उठ हवेली में आ 
. नृप कहें अब इने मत सतावो।पाहिले : 'फिक काम चलांव 


हु 
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७ 


शहा-कुमर आ बेठे सेजपर । किये अंग वस्त्र दूर ॥ 
' कुमलाये धप पुष्पजोंउतरा मुख का नूर ॥ ३५ ४ 
शखा पडा मुखर सन्सुख। स्त बाल तब देख।॥ 
. यह क्‍या कहां से आगया । करते सोच विसेख ॥ 
 छकांग्र शुद्ध उपयोगस । जाति स्मरण पाय ॥ 
- देख भवान्तर श्रेणिको ।धम ध्यान मन ध्याय॥३८॥ 
चापाइ 


तयम से अनुत्तरा वेमानसिधाया वहां से चवकर यहां सुख प्राय 
पएसा-अवसर पा करणी न कीनी।थिंता मणी साठे कोडी लिनी 
धर्म कम का भेद न पाया। विषया ननन्‍दसें जन्म गाया ॥ 
निश्चय मर पर भव को जाना।खाली खजाना फिर पस्ताना 
ऐसे ऊंडे पड़ें फिकर के मांही।भ्रामती देख जाणी चिन्ताइ 
कर जोडी कहे फिकर तजोजी।चाहीये सो धन मुझसे लोजी 
आठ कोटी में पयिर से छाइ ।आठ कोटी मुझ बेनो काही 
इंस से सब टोटापूरा कीजे ।निश्चिन्त होकर भोग भोगीजे 
'फुमर कहे अहो सुनीयेशाणी ।धनकी चिन्ता सननहींआणी 
मरने का फिकर पडाअति भारी।धर्म विन मेरी होगी खुवारी 
जरा गरमी से इत्ना दुःख पाया।नरका दिका दुःख कंस सहाया 
एक दिन काल जरूर ले जाब।धन सज्न नहीं उससे वचावे 


श्रीमती कहे न दुःखाबो जीया।यह उपाय मेने पहिले कीया॥ 
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चन्तामणी रत्न रखा दार।निजराणा करें आव जम जे 
खुम हांगा कहगा कृपा कोजे।सपरिवार देठ अमर कर दी 
नहीं मरोगे नहीपरभव जावो।नही किं।चित्‌ मात्र दूःख पा 
सुन लक्ष्मी पती को हांसीआइ!कहे भोरी ऐसा होताकह 
जग जंतु सब जीवना चहावे।कर निजरान अमर होज.वे 
मेरे तात का किया संहारो।प्रत्यक्ष वेसो होवेहमारों ॥ 
कृत्य कम फल निश्चय पावे।येही चिन्ता से मन घब्रावे । 
शेठ हसें शेठाणी खिशाणी।अचंभी केसे वने एसे ज्ञानी | 
िडकर कहे कीजे उपाव साचाजोंनहीं जावें कालके डा 
होठ कहे उपाव में लिया विचारी।सों करनानिजशइक्त्या 
कठण ताइ तो उसमें पडेगा।परन्तू यमजोरजरा ने चलेग 
श्रीमती कहे शीघही फरमावो।वोही करें हममनमेंउमार्व 
शेठ कहे संयम आदरना।निश्चय मिटेगा जिससे मरना॥' 
आठों कहे सच्ची सापकी ज्ञिक्षा।आपके संगहमलेवरगीदीद्ष 
लक्ष्मीपती तब लोच कियाइ।बेश ग्रहस्थ का दूर घराह 
सांसणपती सूर वहां तब आया।सेंयमवशसबकावहांठाय 
लक्ष्मी ऋषिजीलिया वेशधारी।आठें।भामनी को दी दीक्षार 
आगे ऋषिपीछेआ्जिकाचाली।क्षपक श्रेणी ऋषिवरझाली 
मेहल उतर ते- कम खपायेकिवरू ज्ञान दशन वांहा पाये 
धम्तानुररंगी: सरहषोय । गेबोबाजे गगन *ूबजायें ॥ 
खुन राजा शा विस्मयपाइ।इतने में ऊम्ते. लक्ष्मी ऋषिआ 
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अत्पन्त आश्रय सबही तबपाये।अबीही: केबे केसउपाय [| 


| 


नरसूर वन्‍्दे अति आन्दे।दे उपदेश जिनजी भव्य बंन्दें:॥ 
अनित्य सम्पतिसंसार असारो।कुटुम्बस्वाथीअशूचिदहधारो 
आयु आनिश्चित जन्म न हारो।बनी वक्त कुछ करों सुधारों 
एंकही धम सदासुखदाई । अनग[र सागॉर दो परथाई ॥ 
शाक्तिसंम ग्रहों पाली उमोह।जाअंडयाबाध सुख चहाइ ॥ 
इत्यादिं बोध सूनि उसेगाया।वेराग्य बहुतोंके मन आयां॥। 
एकसों आठ नर सोलेसोनारी।तज परिग्रह हुवेसंयमधांरी॥ 
श्रावक श्राविंका हूवे ब्रहुताइ।ग्रासममें घसे सहिसा फेलाइए 
 विहासकर भव्य जनउद्धारे | लेक्मीऋषीजी साक्षपधारे ॥ 
ओर सभी ऊंत्वी गंती पाये।जिंतने परिग्रह ममत्व छिटकाये ॥ 
[दिगंबर मते यह सुनाकथा । जोड़करी यथाबु[द्धियहांयथा !. 
0दोहा>-सावाये, दृष्टंतका । सोचो सूज्ञ मन मांव ॥ 
पाप परिंग्रृंह पर हरो | जोआत्म खुख पाय ॥ ६श।। 

अपार सुख संपतिकों । एुकही क्षण के मांय ॥ 

त्यागी छक्ष्दरी पतीजी ।मोक्ष विराजे जाय | ६३ 
स्वस्थिती सम यों सभी । करो परिग्रह त्याग हे! 
तो तुम भीयोंपावोगे। अक्षय खुख सांसाग ॥६०॥ 


रै७० मजिलपांखवा--पारिग्रहपापा हार 
स्व परात्म सुख घरनापरिग्रह पापोद्धार ॥ 
'ऋषि अमोलख ने रचा।यह पंचम आधिकार ॥ ६५ ॥ 
परमपुज्य श्री कहानजी ऋषीजीमहाराजकी संप्रदायके 
घालब्र॒ह्मचारी मुनिश्राश्षमोकऋषीजी रचित 
अधोद्धार कथागार का परिग्नहपापाद्धार 
नामक पन्‍चम मंजल समाप्तम्‌ 








द्वार! 
पूवे विभाग- क्रोष' 


: दोहा-जो करे ऋर स्वभाव कों।सोही क्रोध कहाय ॥ 

निज पर आदि अतमें। क्रोध महा दुःख दावा १॥ 

भगवति शतक पंचवे । पंचम उदेशे सांय.॥ 

क्रोध नाम गुण निष्पन्ने। कथे सो यहां कथाय।श॥ 
क्राधके नाम--चेपाई छेद 

. कोहे-क्रोध,-कोवे! कोप ज 'नारोते-रीश!- से! देषबखान 

“अखंमा”-करे क्षमा का नाशा।सँजले/प्रजले ज्यों अन्वि घांसा३ई 

 कैह-छेश का है करतार -। धीडेजेः-चंडाली होवे जहार ॥ 

/ 'लेंडणेः सेंड जगत में होय। “विवेदिः-विवाद करे हेसोय ॥४॥ 

' दोहा-यह दश नाम क्रोधके । कहे खूल अनुसार ॥ 

आगे सी सूल से कहूँ | क्रोध के जे प्रकारा। 5 ॥ 
क्रोधके प्रकार-चोपाई छन्‍्द 

. क्रोध का कहा है चार प्रकार!/चारों ही जीवको है दुःख कार॥ 


हि 


७२ मसीजलछुद्धा--फ्राधपापाडार 
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धाराही करे सहन का सादाचारा ही से हथे चड गति वास 
जा अनराप जञाबव जाबच घर॥ अनत्ता नु बन्धाीं तास उचर 
सम्यकत्व उस जीवों को नहीं आय।नरक गाते में मर कर जाय 
बारह सांस रूग रीस जो रहे।अग्रत्याख्यानी उसकों कहे। 
श्रावक पणा सांतों नहीं पाय। तियच गांति में मर कर जाए 
चार मांस लग घर जा।वरोधाप्रत्याख्यानी है सा क्रीध | 
साधु ब्रत सो वर नहीं सके। मनुष्य गति मे उपजेमरके॥९ 
दो माँस छंग रहे अमरोपासंज्वल क्रोध का सोहे दोष | 
केवल ज्ञान उपजे नहा तासाहोंवे देव गति में वासा।१० | 
इसतरह क्रीध के जानों भेंदाचारों गांत में देव खेद ॥ 
ज्यादा सो ज्यादः दुःख देखाथ।ओछी कियाओछा दुःख पा 


क्रोधस ढःख-मंनहर॑ उंन्द 
क्रोध हेजी महा आंग ) जावे जिस घट लागेगी 
जावे सब ग्रुन भाग। ब्रन्‍्ही घूंत ज्यों भड़कँवे है 
.. सत्य रू संयन्न | तप्र ज़प सम दमवा... 
करे सहुन सलम | कु गुण प्रगमावे है ॥ 
करी सम्यवत्थ नाश | बने मिथ्यों राख रॉस ऐ 
.. करें कृष्ण आत्म सास+ जंछी दूजे को ज़ेलावे है 
विस्तार बडे अपार । होते बढुतही सहार | 


आर 


' - बल्ले क्रोध अमार | कोष अमालह दशोव हैं ॥१ 









पी जिस णइंथ७॥ए 


अधा्ईर-कथार्गोरे | जड़ 
मल मी: 5७५७ ला: 
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कऋोधा[्ि-इन्द विजय 


दोधा नछ अनक से अचकी पाणी से सो बुजी भ बुजात 
अम्नि अम क्षे बंध पडथटे बड़े विन शक्ष अपारहा जावे ऐ 
अप्नि प्रजले तें स्थोन जलछे।ग्रह दुंड्धि माल से अच्य तपायं 
महा जाल अबला क्ोषामिकोई अधोलत संत समातरे 0 


ऋधके दगुण-मनहरलद 


असे कोई अन्ध नर । दे“ नहीं निज पर है 

वि इत उत चर ॥ शुद्ध न छगारी हैँ ॥| 
पैसे क्रोच्र अब भय । ज्ञान चक्षु जाल गय । 
'सली बसे देखे नंय करे अविचारी है 
'अपवित्र अध स्थान ! पड़े छोटे जाई जाने व 


... आह. 


कीडी को फटर्क सजे ) दवा को ता हे ॥ 


॥ मात तात अंश आत ) थत्रो पात॑ पुत्र जात ६ 


हि पफ 
जज 
न 


धा 90 आन 


स्वजन संवक बसी । घात तर चावे हू है 
अआंधिक सताए मारे । आगे पीछे ने विचार ) 


डर 


१3४ साजिल छड़ा- क्रो थ'पापादार 


आ के कह थक ५ ०» + ४ ४ ५५ 


अन्य पे न वश प्रगे । अत्म घात ठावे है॥ 

जहर शतत्र आज्नि ज़ोग | देवे मिज तन मोग ॥| 

क्रोधी जन महा चेंडाल । इन गुने भंडावहे॥१५ 
इन्द्र विजय हन्द 





(राणा आता. 


जैसे राक्षस पेलत अगस। रंगे संग सब संग में करता। 
तन कॉंपतहापत उर चांपता अरूण नेत्र जग नहीं डरता। 
कोइकों मारत ताडत काइको। उछुकरीमाफिक वाक्य उचारत 
वेशुद्ध होय हंसे कधी रोय इज्जतखोय यों क्रोधीके उचरत 
जो खावत जहर चढे तस लेर ।मरे एक घेर उपावे उतारे 
चड़े क्रोध विष तपे अहो निसाबुरी हो जगीस मरे अरु मारे | 
भव अनंत मझार करे सेहार। मरे रु सार हावत अपार 
फोध महा जेहर महा बुरी लेहर।प्रभू करे खरन ओर ही ता 


मनहर-छन्द 


क्रोध कृत्थनी होय । सत्कार न देवे कोय- । 
मिलता न निंभे। शन्नता सबी से करता ॥ 
जमी बात तांइ | क्रीधी बिगाड़ हे क्षिण माही । 
स्थिर तन मन नाहीं । दुश्गुण उर भरता ॥ 

: «बुद्धि बल नष्ट होय । सत्व रूप भ्रष्ट सोय । 
'जमी पेठ देवे खोय । सब अपयश: उचरता ॥. 
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ऋोधके दुमयुण अनेक।कहों छूग कथुं छेक. 
अम्तोल विवकी जनाक्रोध पर हरता ॥ १८. ॥ 


कथा- श्ग्यारबा : 
क्रोधके फल बताने वाली “बन्धुमति बन्घुदत्तकी? 
दोहा-क्रोधके वश अनतही।ड्ूबे जीव सेसार॥ 
प्रत्यक्ष दुःख दायक यहाक्या कथे कथनार ॥ १॥ 
तांसी जन मन रंजने ।ग्रेथानुंसार कथन ॥ 
बंन्धुमाति बंघुदत्त का । सुणो श्वोता एक मनार॥ 


चांपाह 


'भगुकच्छ' पुर, है सुख दाय।'विमलं शठ,घनवेता रहाय ॥ 
“बंधृदत्त, तस पूलप्रबीन । विधाकलारुप गुण लोन ॥ ३ 0 
ताम्र लिप्ती नगरी के मझारारतासार, शठ धनधार ॥। 
बेधुलानारी, ग्रणवंत | बंघूमतो, तस धूया सा हत ॥ ४ ॥| 
सो परणाइबन्ध दत्त साथावासा छघू वय पीयर रहात ॥ 

पन्‍्धदत्त, धन कमाने कामाप्रदेशचल्ा लकर बहु दास ॥ 
समुद्र रस्ते वो ज़बजावंत | पापोदय तस झह्दाज फुटंत ॥ 
काष्ट छुगा हाथे उस सहायाताम्राढसि,नगरी ढिग आया 
जाना निज सूसराका गासावाहिररहा शरम दिल पास ॥ 


श्जद अगरादा[ार-कथागार 


सूता एक देवालयमशझार।मिल हाथ भेजे समाचार ॥ ७ 
उस वक्त बंधुभाति,सज्न सिनगाराखलन को गई घरकेवह| 
ककन तस,करम बहु मोल।देख तस्कर कियालेन तोछ॥६ 
देलाल॑च लगया एकंताजहांकोइ नर नहीं देखेत 
निंकाछे कंकननिकलेनांचाहाथ काट ले भगवोजा 
बंघुमती, तब करी पूकाश।राज पुरुष दोडे उसलार 
भागता आयाग्रासकबहार|तस्कर चिंतन छुटूंइसव 

चचन्‌ उपायदेखेताजाय।बंधदत, निद्वार्में देखाय 
छूरी कंकनरख दिये उस पांस।छुप[ गुप्त जगेसोनास 
रांज भट पछिसे बहाँ आय।माल- साहित- बंघंदतपाः 
मकर चोरजाणा घर उठायापूछात॒लास नकोइकराः 
मारते लाय-न॒पती पास।मालयुक्त-वतामकर प्रकाश 
... इुँकमदिया शूंछीदों चडा|य।बटसट घाराशुली परज[ 

दीहा-बंधूदत्त का मित्र तब ।आया शेठ के पास ॥ 

जमाईं आये आप के। सब वीतक प्रकाश ॥ १४ ॥ 

हर्षी शेठ उठे लाने कों।सुने घृत्री समाचार 
चोर पेखन आये शुर्धी ढिग। ले सी मिलकों लार' 


चापाइ<« 


मिल शुली पे वंघदत॑,जोय | हाहांकरें मूछित पंडासीय # 
शेंठजीनिजजामात पाहचान।असराल-. रुदन म[डाउसस्थार 
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। तलार अचंभी पूछे तास। शेठ कहे यह जमाइ मुझ खास ॥ 
; केसे इसकुं जाना तुम चोरा।तलार वीतक कहा देखा ठोर ॥ 
; मित्र कहे थक के सूताकुमार।कपटी चोरकोइकियाअत्याचार 
' राजाजी सुन शीघ्रतहांआयाशेठ मित्र संतोषे समजाय॥ १८॥ 

.._ दोहा-बन पाल तब आय के | बधाई हर्षी सुनाय ॥ 

बाग में आज पधारीये/ज्ञानी युनी मुनिराय ॥ 

राजेश्वर कहे शेठ से। चलोमुनि खव पास ॥.. 

यह जुलम केसे हुवा।पूछके करें तछास ॥ २० ॥ 
््ि चोपाइ 

सब जन मिल मुनिवर ढिगआय।लछूली २ नर्माने वंदे पाय ॥ 
कर जोडी पूछे नरपाल।इस जुछूम का मूल फरमावोदयाल। 
सुनिवर कहे नृपादिक सुनो ।क्रोधके ऐसे कठुक फल छुनो। 
बांधा भोगवे दोनोंही जीवाजिनकी कथा कथु ये तीव॥२२॥ 
शालीग्राम बसे सुख स्थानाएक दुगो, नाम नारी रहे जान 
'एकही पत्र है विद्या भइ्।दारिद्वता दुःख से तन वही॥२श। 
गोवच्छ चराने जावे बार । दुर्गा करे चाकरी धनपाल ॥ 
एकदा शेठ घर काम बहुजानाशीक्ष्तीपायाखानरुपान॥२४॥ 
छींके पे रख दुगो जाय । दो पहरे बच्चा आया घेनुचराय ॥ 
घर में नहीं देखी निञ्रमाताक्षुधा चल अतिही विरूविलात॥ 


१3८ अघोराएझ-कथागार 
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क्राघातुर हा भू लाटत। ताजा जाम जनाता आवत्त । 


काम्त करी आति थाकी तेय । कोप बचन तनुज तस केय ॥ 
क्या तुझे दीथी शुल्ली चडाय[तीन पहर गये आइ घढाय॥ 
भूखी प्यासी थकी तब माताक्रोधातुर कट्टू बचन सुणात ॥ 
अरे तेरे क्या कटे थे हाथ। छीके से लेभोजन क्योंनिखात॥ 
आती संतापेहुवे करुर भाव ।वयण भी खोटे खोदा वरताव॥ 
तीनों जोग यों एकत्र कु भये।बन्ध निकाचित दोनोंके थये। 
संताप चडा शिर कियाप्रहार। आयू पुण हुवा उस वार 
'कुछेक दान पुण्य प्रभाव। दोनों मनुष्य भव पाये यहभाव। 
बंधुदत' बंधुमती, यह । माता पुल स्त्री पती बने तह ॥३० 
'करमकी विचित्र गति ये देख। क्राध बस बचन फल लेख। 
पुलकहाथाक्याचंडाशुलोजायाबंधुदत्तको दियाशू -। चडाय। 
माताने कहाथाक्याकटेतिरेहाथा।बंधूमतीके कटे. हाताबिख्यो7 
यो क्रीध वे वचन फल लये।आगे भी विप्ती भवांल: दये । 
नृप शेठ सुन वेराग्य घटलाय।सांधू हुवे ऋछ्धि छिटकाय...! 
कर॒णी करके पार्वेगे सुख|गोतम पुछा ग्रेथमं यहकथा मुख३: 

» दोहा--क्रोधवश एक बचन से. ।अनर्थ ऐसा होय .॥ 
- जो जो- बदे कुगालीयां।उसकी गती क्या जोय॥१४ 

- यों. जाणीतजो क्राध कों।करे क्षमा अगीकार ॥.. 

: - लो आत्म: सुख पायेगी ।.सुनो आगे.अधि कार । 





परिणाम 


क्रोध शत्रु क कीमस उससर ट 
राउप्शमस ह्वाव क्राच संह[र॥२४ 


पूवे 
 ज्िनवर बताया उपचा 
कहा जिनराय क्षमा से ही पारिसह ज्ञीताया। 
4 सहायार0 


उत्तराध्यान से 
क्षमावेत प्र पड 5: 
दुःख का दुष्ख वेदें ने 
जैसे बांचे कम इस जज 


पवन सुक्ते तो छूटह। 


रख आधयासमस भाव घर 
लगाएरोहु-ख काजं 


शव 'तेसीही पावत 
नहीं १ संताप ये हुगुणे 


ने सुख दातार 
हाँ यह रोव ॥4) 


गण वंघेसहएी 


१८० अधाहार--क्रथागार 


धायाारणाकाक्रकमा एक भभक्काााआादआ 
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मेरे वन्‍्धे भोगंगा मेही | कट वाक्य क्‍यों अन्य को केह्दी ॥ 
टुःख दाता उपकारी घना बंधन मुक्त करत्ता हम तणा ॥ 
जोलागरापम से कम छटायाउन से क्षण में छुटका थाया[ 
इस से हपे ज्यादा क्‍या होयाअज्ञानी कम बन्घे अरूरोय॥ 
मेरा ज्ञान पाये का सारा चुकाबु समर्थ हा करी उदार॥ 
यों सम भाव घर परिसह सहे।मन परिणाम जरा नहीं ढहे 
उनेही क्षमवंत जनो सही।कम संचित युंज क्षण मेंदही ॥ 
क्षमावंतों की भावना-मनहर हंन्द. 
जो को कठु वाक्य कहे ज्ञानी न कटुक गहे । 
शब्दाथ निघा दये।क्या इसने उचरीया ॥ 
चोर जार रु घुताराचुगल चंडाल ठगार । 
इत्यादि कह्दे सो कम । बहुधा मेने करीया ॥ 
यह कहे सो साच कहे । साच को न आंच दहे॥ 
जो यह लगे बुरा तो ते कर्म कर परीया ॥ 
कु कमे पे कोप करे । इसंका उपकार वर । 
बेर विरोध जावे हर । आत्मथ सुधराया ॥ ९ | 
" बंद को बतावे नाडी।पाहेले देता द्रव्य कहांडी । 
: फिर वो कहे तन रोंगा येह ये हुःख कार है ॥ 
. आरि बिन नाडी देखे । द्रव्य भी न ग्रह पेखे। 
: / हशुण प्रकट करे | जारूम दुःख दातार है ॥ 
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ओषध छेइ्ट रोग हरे | त्यों दुगण दूर करे । 
ज्ञानादिक पथ्य किया । हो आत्म सुधार है॥ 
येही- क्षमावंत आचार । आप पर सुख कार । 
 घार अमोल हित धार। होत यो उद्धार हैं॥१०॥ 
जो आत्म है तेरी शुद्ध । बुरा कहे को अबुद्ध । 
चोर जार नीच ठग । तो बुरा न 'मानीयें । 
सोना पीतल कहे कोय । तोते न पीतल होय ॥ 
कहने से ग्रुन नहीं जावे | निश्चय मन आनीये ॥ 
खोटे कों जो खोटा कहे। तो उसकी आत्म दहे। 
में हूं चाखा कहे खोटा । तो इसमें क्या हानी. ये॥ 
यह है अज्ञानी अजान। में बनाहू ज्ञान. वान ॥ 
इतनाही जो रखू भान । तोही सुख खानीये ॥१९ 
जैसे कोह केवलछ ज्ञानी । सव्यन पर कृपा आनी॥ 
 - कहे भावांतर कहानी । जैसा कर्म थें किया ॥ 

-तैसे बेरी वुण जान । सप्त भाव से पिछान | 

बुरा सत जरा मान । अथ सोचरे जिया ॥ 

जार चोर नीच ठग ॥कुत्ता गद्धा मक्षी कग । 
चेडाछादि योनी माही । जन्स पाहिले थ लिया ॥ 
सोही यह चतावे ऐसा जान सम साथ लावे । 

वो एसा न जन्म पावे ।एसा सार चित्त दिया॥१२ 


. क्षमावंतकोलिये हित वाक्य-इन्द्र विजय छंद 


अधाडशर-कथागार दर 


आम 
सीधी ले सिर्धाले बात को चेतन्य।सीधीलियां सेसीधी हीपाे 
सीधी असली प्रह अरि विजवहोयडल प 
तेसे सीधे तीन अक्षर/समाता”है।जो आदरेतो महासुसपा 
तीनों सो उछटे “तामल”होवे। सो आदरे दुभति छे जावे) 
जो कोइ तोय बुरा कहे चेतन्य । ताका बुरा ठुं रचन मानो | 
चूरा सक्कर का मीठा होवेंहे । तासे अनेक बने पकानों: ॥ 

तुं न कहे बूरा का हुं को कब हूं। अपने ओऑ्रुण आप पिछाः 
जिस दुर्गुणको बुरा तु कहता है।ता दुशुण का तूंही हैंस्थाग 
जो कोइ देतहै गाली तुझको।जोतुझको बुरीसो सब छागे। 
तो काहेको ग्रहे बरी चीजको।विना गहे से क्रोध न जञागे | 
जेसीजिसपास तेसीतोहीदेतहै।कहांसे छावे भर्ल।जोतूम्गे | 
मीन संग मलीन न होयरे।तो तुझ चिंता होवे न आगे१५ 
सबही गाली बुर्गमत जानोहो।पहिलही उसका अथ विचाएँ 
सालो कहे तस नारी सहेदर। उत्तम रखे सब से बेहन चारा 
अकर्मी रु कर्म होनकहेहै।सो युन सिद्ध में ताको दातारों। 
खोज जावे तब माक्ति पावे। योसीधीले गाली होवे सुखकारा। 


क्षमासे फायदा--छपय छढ॒ द 
नरमी कहे करज दार । शेठज़ी ऊंपा कीजे ॥ 
पेणे दाम मुझ सो लेय । फारक्ती पूरी दीजे । 
दया छा सेठ कर भेहर। थाडे मे फारफे वें | 

, करे करडाईं कर्ज दारातो व्याज सहित सो लेते 








च्छ् 
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६००४३ क्रीडउठफवाल सेड्यादाही विएक गाकीसह ड्योरे 
शख्स सहज दे शूरको।क्षम. होता अति भार ऐ 
पह्दा के प्विन्त्यदोत्हे। ऊरे चेतन्य अब से हारे॥९८७ 
[६ 
ह कूथा[-- बरी 
क्षपताका बताने वर्ण “खुन्धकमुनीके 
दोह-अनत + झहाविरजी (सही ग्व गैयोकी मार 
सहावीरके अन द्षीयों । करो उ प प्रकार | १ 
गज सुकुमा सुने परदेसी रु काम देव 
आदि बहु क्षमा आदरी । पाये सूईँ अछेव ऐ +* 
क्षमा 4 को (१ वरणू से ॥| 


तावत्वी नगरी ख दाय ६ कन्क केतु, दीपता राय ॥| 
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सलीया राणी, शील ग्रृत खान|]तस नंदन खेधक, गुन वा 
सुननदा, तस कन्या गुन वंत । भाई बेहन के प्रेम अत्यन्त । 
दोनों सर्वे कला में हों इ्यार।धर्म ज्ञान भी पढे विस्तार ॥५ 
घुनन्दा, उप वय में आय। कुंती नगरी, पति को परणाय | 

पंघव विरह साले तस मनानिरंत्र मन वीर का चिंतन ॥ ६। 
बचपन से खंदक,जी वेरागी । ग्रहवासे रहे ज्यों त्यागी | 
चहां रूच पचद्री के भोग । लेनकी इच्छा छगी जोग॥७ 
दाहा-एुण्योद्य उसअवसरे । 'धर्मंघोष”ः ऋषिराय ॥ 


अनंकमुनों संग परिवरे।उतरे वाग में आय ॥ ८ | 
राजा रु खंधक कुमर । और सब सुन हषोय ॥ 


सज आये वंदन भनी । प्रणमी बैठे उमाय॥ ९॥ 
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चापाइ३ 


धम देशना धिरमघोषजी!फरमाय,। श्राताबन्द सुने. चितलाय। 
अहां भव्यो|यह.जीव अनाद।जन्म मरण जग किये अगाघ ॥ 

घबराया चाया छूटन.उपावासोही अबके मिले यह दाव॥ 
. नर जन्मादि सामग्री करी।छुटो दुःख से जो वरो. शिवपुरी ॥ 
जा चूके तो फिर गोताखाय।बहुत पस्ताय. फिर दूलेभ थाय 
इस ।|छियअभाहा चतोसहा।आपका हेत भाप करो उमगहीां 
. इल्यांदे सुन बोध भविक 4 चेत जो थे मोक्ष नजीाक || 

श्षया शाक्ति त्रत कर आगकार।वंदन कर- गये निजआगार॥ 
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खेदक! कुमर कह कर नमस्कारामें इच्छु छेवा सयम भार ॥ 
प्रुनि कहे करो शीघ्र यंह कामाबंदना कर आये कुम रजीधाम।| 
तात मात से करें अरदास । संयम लेवँ सुनिश्वर पास ॥ 
पुणी बचन मावित्र मुरछाय। सावध हो कहे सुन वछवाय 
लेयेंस मागे आते दुकर कारातुं सकमाल केसे निर्भेगाभार 


ऊँवर कहे यों कायर से कहा। क्षत्रीपुत्र को शिक्षा नादहा 


जो दुःख देख चतुर गाते मांग्रावंसे दुःख संयम म॑नाय ॥। 
छस्त प्रश्नातर बहुतहा भये। दाआज्ञा सात पता थक गय। 
दीक्षा उत्सत्र बहुत करायाशनगार कुमर शिवका मे बठाय 
गायन बाज़त्र गगन गज़ायासध्य बजार हां बाग से आय॥ 
सब संता को वंदना करा।इशान कुण से रह हष भरा 
तज [शणगार [शरलाचन केया।साधवष सज गुरु मुखारचा। 
सज्जन आज्ञाल गुरु दीक्षा देयानव सुन तबहा आसअहलय 
सास २ तपश्चयां ।चरतर करु।एकल ।वंहार ससत्व परहरु ॥ 
विराज मान पाक्तय जाय विनय कर अंग कठ कायाय ॥ 
सिजन वंदो ।नजस्थाने आयोघ्ान तप सयस आत्स भाय ॥ 
दाहां---मातापता खधक के । चत सन सझार ॥॥ 
मूननजा विचरसा एकला। कर तप दुक्कर कार || 
रखे अनाय तरफ से।उपज पारंसह कांय ॥ 
रखवाला रखुं साथम | ज्या तन रक्षाहथ््‌ ॥ २३ ॥| 


४ 
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' सुभट पांच सो से कहे। सदा रहो मुनि संगात ॥ 


भेदन जाने मुनिषरा। त्यों सुख सह उपजाता २॥ 
चोपाइ 
एकला मुनि किया उग्रहविहार |ज्ञान ध्यान तप संयम पे 


जन पद फिरतकुत्ती ग्राम आय।मास खमण तप पूरण था 
पांच सो सुभट करे विचार।यहां मूनि के बेन्योइराजकरत 


 उपसर्ग करने वाला नहीं कोय।आज अपन को पुरसत होः 


क्षोर सुंडण ओर करे स्नानाचित्त चहाता वनावे खान १! 


' यों सब लगे काम मझाराटले नहीं ज्यों होवन हार ॥२ 


पहिले पहर मुनिकर स्वाध्यायाधर्मध्यान दुसरे पेहर ध्याय 


'तीसरपहर अहारकेकाज।पाला दे प्रति लेखे त्यांज ॥२८ 


कुंती नगरी में किया प्रवेश।इया सुमता पंखत चल मुनेर 


तप से दूबेल हुवा अतिही शरीर।खड हड्डी बजे स्वेदझर- 


कामल पग तपे भूमी [देणद। आय नाच जहा महल त्ता 


'उसी वक्त राणी अरू राजानाचोपट खेले बेठ गोकस्थाः 


सुनन्दाने देखे तब मुनिराय।प्यारा सहोदर चितमें आय 
ऐसा कष्ट सहता होगा मुज़् वाराआखोंसे वषन छुगातबन 
आंक्षूं देख राजा आश्चर्य पाय । हर्षसमय रोना केसे आः 
'देखे मार्ग जाते मुनिराय,एक दम नृप को कोप चडाय ॥ 


संजिल्छठा--क्रोधपापेा डार थ ज 


स मोडेका राणी पर प्रेम।इस वक्त भंग किया सुझ क्षम]॥ 
त्क्षण-उतर मेहर नीचे आय ।शक्त हुकम नफर सेफरमाय: 
स मोड्या को पक्के लगाय।पकड ले जाबो मशाण के सांया. 
ब तन की उतारो खालाशरम दयानहीं करना हाल ॥ 
फर सो आज्ञा शीस चडायापकड मुनिवर को पक्का माय 
मासागर पूछे मुनिराज ।क्यों भाइ यह करो तुम काज ॥|. 
य आज्ञा मुनि को सुनाय|सुनि सुनी जरा नहीं घब्राय ॥ 
यधर कहे में चह्/ुं तुमलार । तुम कहो उसस्थान मझार 
फर संग मुनि मशानसें आय।आलोइ निन्‍दी शुद्धात्मकराय 
दोपगमन संथारा ठाय । उभे मेरू ज्यों ध्यान लगाय ॥ 
फर पासणे किये तेयार | झगमगते तीक्षण तस घार ॥ 
से पटीया छोले खुतार । तेस मुनिका चमे रहे उतार॥ 
र॒ड २ टूटे नशा जाल । तरड २ रक्त बहे प्रनाल [| 
त्यन्त प्रज्वल वेदना प्रगटायामुनि जरा नत्तीसाट कराये 
उन्‍्ते ऋषिरे जीव परवश्य । नरकमें दुःग्ब देख वे कस्य॥ 
ससे अनन्त गरुनी अनन्तवार ।सकास निजरा नहुइ लगार 
न्थ सोगे विन छुटका नायाबंधे उदय भये संशयमलाय॥ 
[लभ्य छाभ प्रातभया यह । हपेके ऋणदे फारकती लेह 
खंड अविनाश! आत्म मुझ । छेद भेद न सके कोई तुझ 
नाशीक का विनाशही होय । छाभ निजरा तूं क्योंखोय 
वचित्‌ दुःखसे सुख अनन्त । ले उलसी यह मोका तंत 


८ अधाहार--कधागार 






' माप वश 


उत पम, शुक्क, ध्यान ध्याय । सब तन चरस, रहित जबबाप 
अपच्य आभरण टला तन चम्माभाव आभरण टले तब का 
कपल ज्ञानल छांडा शरीर । ताक्षिण पहोंचे जग पढे तीः 
महा सकट करी क्षमा अपार । धन्यः२ मुनि तुमे बारम्पा 
परमात्ठष्ट क्षमा परमात्कृष्ट सुख।पांय क्षमा फल सबसमूत 
दीहा---सुभट पाचसों ता सम । करे मनसे यों विचार। 
सुनिखरजां गये गांचरा | आज हछगी बहु वार ॥ 
हृढण चाल पर ।वष । नृूप दासी मिली तास, | 
आंलखा हथषा पूछ तस । क्‍यों आये क्‍या तलाश 
उनन,; कही मुनि की कथा । आये गाम- मझार॥ 
मिलते नहीं हम: ढुंढते । जाने तो कहो समाचार 


चापाए 


दासी दोड गइ राणीजी पास।भाह मुनि आये करीअरदास 


गांचरी आये गये किस जाय|ढूंढे- खुभट मिले नहीं उनतांय 
राणी तब राजाका चेताय । सुन राजा भन अति सुरकाव 


. आंखाँस छूुटा आश्रधार । राणा इछकर अग्रह: अपार ॥ 


वातक बात राजा. तब कहा । सुन राणी भ्रछी पड गदगा 


. फेंट ई कन्ता किया अनर्थ-। मुंजबीर माने हने अकर्थ ॥ 


राणा रादन- करें असराल:। पांच सो. सूभट जाने हाल, ॥ 
कापातुरहा कह नकल राज़ानाविन युन्हे हेने मुनिके. आन 
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मार तझे हमभी मरज़ाय । यों. रहे पांच सोही गज्ञाय ॥ 

राजा छिपगया भेहरू मझारालोक मिल तस समजायभपार 
जो सुने सो खेदाश्षय पाय । घिक्कारे सब नृप के तांय 
'होणहार नहीं दाली उछंताएसा जान सब समता घरंता५९ 


दोहा---पुण्येद्य पधारोये । तहां केवछी स्गवान ॥ 
-.. पुरीससेण नपादिके । वंद ध्ुनि ढिग आन ॥ ६०॥ 
: नंप पूछे प्रकासीये । विन गुन्हे किस जेंगाह्वेष ॥ 
 अनथ्थ मेने बढ़ा किया । हमने शाले मुनियेशा६१॥ 








क्‍ चोपाइ 

' मुनिवर कहेसुनो नपादिलवे।कर्म महा बल्ली सत करो गये ॥ 

वसंत पूर प्राजापाल भूपाछातस नंदन सब कलामें कृशाल॥ 

एकदा वेठा सभा मझार। माली काचरा लादिया उसंबार॥ 
, कौंशलता ए तेस कोरा कुंवारागिर निकाछा छाल के बहार ॥ 
; जमा तस छाल छोकों को बताय।कहो गिरहे के नहीं इसमांय 
। लोक कहे यह अखंड कुमार|कुमर खोल खाछी किया जहार॥। 
( पत्र शभा देख आति आश्चर्य पायक्रोशल्यता कुमर कीसरलाय 
, मान में फुले कुमर उसवार कम. । निकाजित्त बंधन डार ॥ 
: तेरा कोड भव म्रमण करी. । झाला-बेनोइ यहां अवतरी ॥ 
: 'कचराका वेंर प्रगट सया।विन युन्हेद्नेप तुम सने गद्मा ॥६६॥ 


(! 
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लिया बेर त समतासे चुकाय । जाके विराजे मीक्षके मांय ॥ 
हजे कम यों बंधे जीव । भागवते दुःख पाय अतीव ॥६७ | 
सुन कथा भव्य प्रतियोधपाय कम बंधन तोडन उपाय ॥ 
प्रीपसेण नृप सूनन्दा संग|पांचसोसूभटर्भजिवराग्यरंग ॥ 
लिया संयम खूब करणी करी।मूक्ति गय क्षमा धर्मआचरी॥ 
ओर भी अनेक ली क्षमाधार | यह कथा कहींग्रथानुसार ॥ 
दोहा--धन्य २ खंघधक ऋषि-ड्वरा । अखंड क्षमाधार॥ 
आप तिरे बहू तारीये। वार २ नमस्कार ॥ ७० ॥ 
अहो सब आत्स सुखेच्छु ओंघारोक्षमा इस पर ॥ 
तो खंद ऋषीको परे।होवोंगे अजर अमर ॥७१ ॥ 
. निज पर आत्म सुखबरन। कोध पापोद्धार ॥ 
ऋषि अमोलख ने रचा।यह छट्ठा आधिकार ॥७२ ॥ 
परम प॒ज्य श्री कहान जी ऋषीजी महाराज के संप्रदायके 
चालब्रद्यचारी मुनि श्री अमोलक ऋषिजी रचित 
अघोद्धार कथागार का क्रोध पाप उद्धार नामे. 
.. छट्ठा मंजिल समाध्तम॒ द 








के 





मंजिल सातवा -“मान पापोद्धारू 
पूवाविक्षाग - “आभेमान» 


दोहा- जोकरे कठिण स्वभावकों । सोही मान कहाय ॥ 
...सान बसे मांनही विषे। मानही ज्ञान नश्ायं ॥ १ ॥ 
. ज्ञानविना तत्त्व न लखे । तस्वविन जत्नन होय ॥ 
जत्नविना शिवपद नहीं | यों मानही सर्वे वीगोय || २॥ 
सूत्र भगवती पंचवे । शतक उदेशे मांय ॥ 

_ शुर्णानप्पन्न नाम मानके । कथे सोयहाँ कथाय ॥ ३ ॥। 


मानके नाम - चोपाइ छेद 
'माँणे “मान, 'मैहे'-मदज्योंछके।दिप्पे-डरे,थंभा-तमतेथके ॥। 
“गदव"गव, अरलुकोसेः-उत्कर्ष । 'परपरिवाए/-परानिंदासेहप।! 
'उक्कोसे-उत्कृष्ट आपको जाने | 'उप्णएंउत्तामे! -उत्तमताहने 
दिन्नोम!-रहे दुष्ट परिणाम | यह दश कट्दे मानके नाम ॥४॥। 





श्ण्र्‌ भाजिल छट्ठा-क्राधपापा हार. 







मानक .<८ प्रकार-चापाइछद 


मान आठ प्रकार से आयाशाख्र में हैं सो देता बताय ॥ 
जात कूलका करे आभमानव | सात पता मर पृण्यवान ॥६ | 
मेंहूं क्षत्री विध्र शेठ पटेल | यों अकड कर चलता गेल-॥ 
कोन है बल्लव्त मेरे समान । रूय तेज का मेंहू ।निधान॥७ 
जहां जाव॑ तहां काम क्मांवुं ।खाली फिर कहां से नहीं आः 
विद्यावंत में ज्ञान संडारी । सबही खुशामद करे हमारी | 
तर्षेश्नयां हमने करी घनेरी । कोन बरोबरी करता मेरी । 
मेरे बहुत है दासी परिवार । ऋद्धि सिद्धे मेरे हुकम मेंसार। 
मेरे विन न होवे किसका काज।में ही रखतासवकी लाज। 
मेराही है.सबी को आधार।ओर विचारे सब छलाचार ॥१० 
यों मगरुरी-के बचन उचारे।हित शिक्षा किसकी नहींथारे। 
देव गुरू को नमन नहीं करे। यह लंक्षण आमिमानअनुसर। 
-बोहॉं---चांर प्रकार अंभिंसान के|सुनियों चतुरसुजाच ॥ 
घटे उतनाही घटाइयाउतनाही सुख खान ॥१२ ॥ 
चोपाह 


'अनन्ता बन्धीं पंल्यरकांस्थंस । जावे जीव छग सा घर दम 
अंप्रदाखन काएं स्थेर्भ: जान । बारह सास रहे आमिमान॥ 
संत्यख्यान बंत स्थस साय । चोसेसी नंतर नम जायें ॥ 


फसक 


त 
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- सज्वरकू तण को स्थंभ बखान।|महीने पीछे नमे गुन वान ॥ 
यह चारों चारी गाति दातार।चारों उत्तम गरुन घात करतार 
सायंक्‍त्व देशन्रत साधुआचार।मोक्षका चोथारोके द्वार १५ 
ऐसा चारे का ज्ञान स्वभावाघटे उतना घटावे कु भाव ॥ 
उत ना हो आत्म अधिक सुख पायायेहीसुखका सच्चाउपाय 


मान के दृशण मनहर छंद 


. मानी सान म्राहे छके । अयुक्त वयण बंके । 
; - हुई अनहुइ केंड । बातों सो बनावे हे ॥ 
. -नगारा के जेसा पोछा । ग्रून गन करढोला ॥ 
_मानका तो स्थान खाली । बहूत कर पावे है ॥ 
पोल 'प्रेंगट-: होय । अपमान करे सोय ॥ 
प्रेठ को गमावे । बहुत सन शरमावे है ॥ 
, ऐसा अमिसान । स्वल्प सुख बहूत दुःख स्थान । 
तोही अज्ञानी नहीं | मान को घटावे है ॥ १७ ॥ 
.._ मद कहा मान को । सो सागे हेजी सद सम ॥ 
! .. छाक चड़े मान की तो.। शुद्धि बुद्धि नाशे है ॥ 
धन घरा नारी पूत। अपना जीवन सुत.। 
तुच्छ जान तृण वत । गसावे कु आले है 
:. शाक्ते आगे खरचकर । मरे पहिले जावे मर ॥ 
..... आप पर आत्मा सा। हर वक्त लास ह || 
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मरे मारे केइ्ट तांइ । अनर्थ अधिक निपाइ । 
गे को कुगति मांही । पड़े यम फासे है ॥ १८॥ 
मानी मछराऊ । भपार छकी मद व्यारू । 
विकराल सेना सज्ञ । अरी को न शाव्रे है ॥ 
आधे नहीं डाव तो । त घाव सन्मूख खाय। 
प्राण तजे रण में नफिरी घर आविे है ॥ 
शेठ चड मान कों ।सजावे खूब जान को । 
नहीं देखत खजानकों। ओसर में खरचावे है ॥ 
भींतडा गीतड़ा रेय । कंहनी ऐंसी जन केय | 
मान के मडोड़े मर | कुंटूंव रोवावे हैं ॥ १९ ॥ 


भानका पराक्रम-इन्द्रावेजय छंद. 


कहा पराक्रम वरएं मेंमानको, ज्ञान को जोर इसीने न शायो॥ 
बड़े २ तपी जपी खपी नर, सान में छक के धंसंगमाया ॥ 


ज्ञानी ध्यानी सानी प्राणी बन |कंह सहोध ही पक्ष थपायों । 


९५ ९ ९३ 


मान गाने पडे मान के फंद मं, छोड संयस अमारा चत चाय 
त्यागो. के भागा योगा बने । तज सानशर पग नंगे कयह! 


चडे पालखों चले वरदावंद्ा संग, चामर झापट छत्र।लेये ह॥ 
गज गाजी पायक्‌ जिनाके, लाखा के लेखे होप रिये:हें ॥ 
मान के छंद में अध बने यों।ग्रुरुयजमान डुबाय दिये है।२* 


सानकी आन लिजग स्थान।सूलतान राजीन- का वश कियह 


साजिल सातवाॉ-मोनपापोंडार,.... ७ . 

यश गिराय यह मानोफुलांयप २.निचोय लिये हैं. ॥ 
पॉमाय २ लगायंसवस्वया|ग्ाय २ के. झर ।हय हैं. ॥ 
प्रान की तान अपमान सम्ताना।दोड.२ अजान न पार गियेहे। 
पानीही जान अपमान लहे अरु। मार्नीजन अपशोष करे हैं॥ 
प्रानी को पानी उतेरे अरुमानी के सब सूख विछरे हैं ॥ 
प्रानी सब को खारा लगे अरु मानी चड के नीचे पड़े हैं। 
जान सूजान-विजिन्न योंमान को तोही चित्तस नाहीं हरेहें॥ 
प्रान वस लंडे भरत बाहुबलाध्यान धरा बर्षज्ञान नपाये॥ 
पहा ऋद्धि विद्या घर रावणं।मरा कौरव कुछ नाश कराये 
प्रोणिक मान से नरक गातिलुइ।कोणिकम॒त्यु. अकाले पाये॥ 
अन्य कथा क्‍या कथुं अमेलक। मान ने ऐसे के मानगमाये 


_ र्‌ ९ 
कूथ[--तरवीः 
मान के फल बतानेमाली-'शैभूचक्रवर्तीकी” 
. दोहा--शंझु चक्की मान से। डबे सझुद्र मझार ॥ 
पहोँचे सातमी नरक में | वरणु सोआर्कार ॥१६ 
चोपाइ द 
दो देवता स्वर्ग मझार । चंरचा कर तें इस प्रकार || 
विश्वानर कहे जेन घ॒र्स सार | धन्वंतरी कहे शिवमतडदार 


१९६ “ अधोराह-कऋधागार 
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(नो, कहि करो धर्म गुरु परिक्ष।जों दरढ धरा निकलेसमश्न 
वो धरम सत्य करें अगीं काराणेसा कर चाले- निरधार॥३॥ 


: जैनी कहे भेरे नोतम गृरु । तेरे ज्यूंते की परिक्षा कह ॥ 
आयें मध्य लोक रुप बनाय।पहिले तो जैनी को चलाय ॥ 
मिथुला नगरी 'पद्मरथ!रायतुत के दिक्षित मार्गे जाय ॥ 
वेक्रेय रुप शिवमति करी।तीनों दिशां दी जीवों से भरी ॥ 
चोथी दिशी ऊभी करी शूलामुंनि अचंभ देख ए मूल ॥ 
ग्राणांत नहीं प्राण हणायायों- सोची मुनिशुंल्॒ पँ जाय ॥ 

_ भेद॒त कंटक छूटे रक्त घारातोहुँन कम्पे ज व्‌ उगांर ॥ 
उभय अमर हानंद पायादुःख हर वंदी मुनिवर जाया 

दोहा-शिवमती कहे मम गुरुचउवेद पाठी 'महंते ॥ 
: ताकी परिक्षा कीआये । ते: कदापि न चलुंत ॥4॥ 

क्‍ चोपाह 
'मगकोष्टपूर, वाहिंर आय । तपोवने बहु तपस्वी देखाय ॥ 
<जअंमैदन्नी, तापल सिरंदार । ज्ञान तप जप में .श्रयकार ॥ 
जेंटा दादी मूछ भूलंगाआय । ध्यानारुढ. बैठ कृश काय ॥ 
चिडा चिडी रुपदोनोनिकिया।आ . . जुदः कहे विया। 
हिमाचल में जाकर आता| है ६ रे बनाता ॥ 

. मुझे छोडकरे दूसरी नोर । जा 

-चिंडा कहे गो ब्रहा. | 


डी $ 0& हक 


व 
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40000) कफ काका यंग 


चडीं कंहे मालु नहीं येहाम कहुँ सो सागन तु छहा॥१२ 
जत्तना पाय इस तपसी-शिर चडे।न आये ओ पाप तुझअड 
पुनि.बचन तापस कोपाय॑। दोनों पक्षी अह झपठाय॥ 
पूछे कहो पाप सुझे क्या छगे।स|कहे पुराण दखोतुमदिग 
अपुद्या कभी स्वग न जायायों बोलत दोनों रूस थाय ॥ 
दोहा--सूनी तापस चमका चितासची खंगकी बात॥ 
पूल बिना मुझ जन्म तपासबही व्यश्व एजात॥ 
- ज्ञान से सुर मन जान केाशिवमती जनी होय ॥ 
! दोनों गये स्वर्ग मे तदाकरी परक्षी साय ॥१७॥ 
द । 8 चोपाइ #* 
'तापंस मन में खटंका बचन । पुत्र होयलों करू यतन॥। 
भ्ग कोथ्टपुर, जीतशब्रूराजाना सी कन्या रूपशुनानेधान || 
तापस आया तहां यांचनाकरी/श्रापं सं डर नृप या उचरा 
जोतुमे चहावे उसे ले जावो ।तापस मेहलम आयाधरचजा॥ क्‍ 
| देख विद्वप सब थथ करे। श्राप दे कूबंडी सबका करो जर ॥ 
िलमें रमती थी एक बाला।कुसूम बताया सो ग्रहतत्काल॥। 
कहे इस न करी मेरी चहाय । दीनी राय उसका परणाव ॥ 
सब सालीयों को सू रुपा करी । रणूका छ आया _ज्नूजघरा ॥ 


ऋतु प्राप्त हुई रेणुका जब। दो चरूँ तापस मंत्र तव॒ ॥ 


0 अधाहार-कथागार, . .... 
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कम अलनसटअरीया+७+मरथ भा, 
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ब्रह्मचरु भक्ष रंणका किया | क्षती चरु बेनकाज रखालिया 
हास्यनापुर अवंतत्रीय, रायापहा दिया दुसए चरु जाय ॥ 
दोनों के दोपूत्र तव भये। तापस पुत्र (राम? नाम ठये ॥.. 
अनंत वीये दिया कृत वीर्य नाम ।दोनों सु्खेंबधेनिजधास 
कलापढे दोनों हुवे पर वान। सूखे रमसे पुण्य फल चीन ॥२४ 
दोहा-एकदा एक विद्या घंरु। पडा विघ्ती में आय ॥: 
राम सहायता तस करी। ते तब संतुष्ट थाय|२१ 

फरसी मंत्र पढाय के । खेचर गया निज घर ॥ 

राम मंत्र साधनकरी । फरसू रास बजे नर ॥२६ 


चोपाह 


एकदा रेणुका बेन धर गइ । वेन्योइ संग छुब्ध सो भट्ट॥ 
पूल प्रसव्या त(पस जान/सखेंद पुत्र ।त्रया घर आना२७ 

फरसुराम .देख क्रांध भराय । अनन्त वाय नुप साराजः्य 
कते वाय तब राजा भया 4 यमद!भ्र तांपस मारा वर लथा। 
फरसुराम कृत बाय का मार।हास्तनापुर का राज आपधार 

करत वाोय को-राणों डर पाय । गृत्त तापस आश्र मे आय 
दया कर तापस भाँयर मे 7छपाय।पुल प्रसुतो वहां उसेथाय 
भूमी ग्रह जन्मांसभूमनासादेया।वरी से डर गुप्तदोनारिया 

दोहा--फरसुराम कोपा आते | करू क्षत्री सहार ॥ 
क्षत्री स्थान फरसा तसामल के दव्याकार ॥३१ | 
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. जानी क्षत्ली तंस हमे । बने बह क्षत्रनी विप्र ॥ 8 
सूत गले म देख कर | उत्तका-छोडे क्षित्र ॥ ३२ ॥ 


चापा३ 


एकदा तापएस आश्रमआय | फरसुसूम फरसी भर काय । 
इछे तापस से क्षल्ली यहां काइ।कहे तांपस. ग्रहस्थे हम होड 
पतोषु घर निज राज सेंआयाभारे क्षलियों की दाढेग्रहाय॥ 
थार भरी छींके पर धघरी।निरखत हे हीयो जाय भरी ॥ . 
एकदा तहां निश्चितिक आया। फरसुरम पूछे मान भराय ॥ 
जाग में कोइ सूझे मारन हार. । होवे तो यहाँ करो उचार ॥ 
कहे निमितिक सूनराजान । :इतंना मंत कर मन में गुभान। 
जो नर बेठगा सिंहासन आय | दाढोंकोी तब खीर बनजाब ॥ 
उसे खाव वो तुझ को सारे । फरसु राम बचून अवधार ॥ 
वहां पर दीने पहरे तब ठाइ । आतेही सूझको देना चताइ ॥ 
दोहा--गिरि बेताढ कूशलमुरे । मंधानंद नपाल्क ॥ 
निर्मितिक से पूछाया । पद्म श्री कंत हाल ॥श्ढा। 
.. संभ्ुत चक्रवर्तीकी । यह होगी पट नार 
कहां संस प्रकाशेये । उन कटा बात वस्तार || 
संसूम पूछे माता सेबात । पथवीसव इतनी ही है मात ॥ 
साता कहे पथवाी बहतेरी ।।नकलना नहां सतावगवरा | 
मा न न कया 


अं पसम०कन्‍- 9 थपासनाफमक५क. 


है अबासी बद्चल से क्षन्नीया जनाहए धारक दस्त जात हा 


००  अधाहार--कथागार 


नहीं मानी देखन वा, हर धाया।मेघानंद भी उसबक्तआया। 
ही उभय मेले आपसमांही।रानील सब बात जताइ । 


सभूत कहे मुझे अरी अतावो । मार के पूरुं मेरों उमावों | 
खचर हस्तिना पूर छे आय | देख सिंहासन आरुढ थागे। 


क्षाथ्ेत थाल में खार निहाला। सो भोगवे पहरायत भाई 
फरसुराम स कहे समाचारावा दोडा मारन उसावार ॥५१ 
खचर ने तब अरीबताया | संभूम थाल का चक्र बनाया। 
फरसुराम को नरक पठाया । अपने पिता का राज सोपाय 





मेघानन्द कन्या परनाह । पेट खंड काद्धि संभुम पाइ । 


अभिमान अंति मन में छाया।सब विप्रोकों मार गिराया 
कहे &:ःखनन्‍्ड सब चक्री साधे । में चक्र वात्ति करुं कुछ जादे 


चले सातमा साधन खंड । सब कह भलानहा आत -घमड़' 
धातका खड साधनकरा तयारा।चरम रत्न नाब समुद्र मडा' 


- सब कह यह न हुई न हाव-। दव मानव खड़ २ जावे ' 


चढी नाव तब सभम कहे ।देखां मर पुण्य देव दुरही रह 


देव कहे नवकार मंत्र प्रभाव । तिररहीह समुद्र मे नाव ॥ 


अभीमानी नवकार घिस मिटाया।पुण्य खुट सुरमनपलटाय 
हजार सुर चरम रत्न के सहाइ।एक में न उठावूं तोक्या्था 
यों हजार ही देव छिटकाइं।नाव तत्क्षण पाताल |सधा३ 


द्रव्य भावे पातलसो पाया।संभूष सातमी नरकांसथाया 


दोहा---चकी जस पूण्यात्मकका |आभसान गति येई 
तो क्या कहु में अन्यकी.| तजी मान सुख गेहः | 
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उत्तरावि्ञाग- नज्जता” 


दोहा-म्दन करें जो झमनका | घर नम्नता अग ॥ 
ज्ञानादि सुख संपात्ति | तजे न वाका सग क ३ | 
विद्या घद्धि मोहणी १ नश्जता है महा सत्र ॥ 
घार सार रे आत्म तूं। जा तेरे स्वतत्र | २ ॥ 


चापा३ 


अष्ट प्रकार समान जबआय। ज्ञानी सोचे सदन उपाय ॥ 
उंचता लही उंचता कर । छगा नीचमें मत झुत्त हर ॥१॥ . 
जाती मद जब व्यापे मन । तव ऐसा कीजे चिंतन ॥ 
(६४००९०८७ 23: 


हक्षेचरोसी जातिके मांयाउंच नाच फिरकर ठे आवा 
चक्रवर्ति सम हो महारायाऊपनों नाच नरक गतिजाबा। 


२०२ अधाडहार-कऋभधागार 
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ब्राह्मण शेठ पवित्र कहलाय । होड़ चेडालादि विष्ापहाप 
बूकशादि नीच कुछ पाया | अनेक तात को तूं कहलायो। 
कुछका मद जो कभी मनआव। केतो बढ कहे तुज में पावे॥ 
दंशंऊक अष्टापद चर जे ताह । बल देव एक में बेल पाई | 
दुना वासुदव चक्रवर्ती दुना | तीथकर में बल हे अनंगुना। 
ऐसे २ महावली सिधाये | तुझ बल कोन गिनतीमें आये | 
रुप मद कहा करेरे प्राणी। दुर्गधी देह अशुच्ा की रानी ॥ 
पांच क्रोड झाजेरा रोग|तन में भरे होवे क्षिणमें वियोग ॥ 
काम्में बंत हो आवबे गव॑ । तो क्या तुझ को मिला है सर्व ॥ ॥ 
नरपति सुरपती हो गये जगमांड।तिरा लाभ कौन गिनतीमेआइ 
एर्ख्वय ता बहुत कुटूंब की पायो ।बहुत नर रहे हुकम के मांवा 
याको.गव जो मनकभी आइ। ता रावण गाते देखरू भाई ॥ 
: सूत्र पाठी कवीपद पाया । बादी विजय हा गबे जा आया | 
तोदेखोगणघर आएदे ज्ञानी।चउबह पूव '्रपदे चत्तठानी॥ 
तपन्तर्राय हूटेतप होइ । तपस्वी बज मद जो करेकाह ॥ 
तोदेखे श्रीमहवीर आश्वामी।साहाबारा बर्ष एक पक्ष जामी। 
'फक्त मासम्यारे उन्नीसदिने । अहरकिया अभिगहकीने ॥ 
कहे तुझलें किती तपरुया होवे।करी गवेक्यों तपफल खेबे॥ 
योंविचार आठों मद॒वारों । कंरो करणी नम्नता घारों॥ 
प्राप्त वस्तु लेंखे छूगाडो। थोडेमें होवें खबा पारो.॥ १५॥ 
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नग्नताकेलिय बोध-- मनहरछद्‌ 

अहोमेरे मन | तोय मिल्‍यो ऊंँचफ्नघन । 

तासू होय मे पतन । यहकथन- मेरो सासीये ॥ 
जाते कुछ बल रूँप ॥ छाम विद्या तप अनूप ॥ 
ऐ्श्वय ता पाइ । यहतापुण्य के ग्रमानीये ॥ 
जो थाको गव करे। ऊंचा चड नीचा पढ़े ॥ 
 घनी बकत को बिगाड़े । एसा केसा है अज्ञानीये ॥ 
तजे अभ्ली मान सो तो । पणांत्रे है उंचज स्थान ॥ 
अभोरल ऐस ज्ञान घान । भंन महिं आनायें॥ १६ 
जो जो ऋद्ध पाह भाई | छुन्या घिक नहींथाइ॥ 
छिपा छुपा नहारहाह्ू । दखत जअत्यक्षर ॥ 
ओम नहीं सलाभे चडे। ओप मान से उतरे ॥ 
जान बूज बुरा करे । भ्रष्ट भय लक्षरे ॥ 
रे भोले प्राणी जाणी । मत कर हाथे हाणी ॥ 
ले ले छाभ बने तेता । ऊगा के सू भक्षरे ॥ 
थेही प्रात का सार। अमोर हित वेण धार ॥ 
पाह सामग्री सुधार । होजा अब दक्षरे ॥ १७ ॥ 
सान तजे ज्ञान होय | ज्ञान वान जान सोथ ॥ 
जान हिता हित जोय । हिंत नहीं खोथ हूं ॥ 
साधे पर हित सोथ । सुज्ञों का सो मन माय ॥ 


घर्०४ . अधाडार--कथागार 


पाखड चगाय । म्रठछा सतत पर चोय हैं ॥ _ 
विनय घममं मूल । विनय सत्र अनुकूल ॥ 
उंचता का लक्षण सो । विनय से चोयर ॥ 
ऐसे भछ्ठे ग्रुन जान । करो विनय तजों मान - 
हो अमोछ गुन खान । वर शिक्षा मोयेर।॥ १५८ 


उिनव्म++रवलसकराः 


नम्नता के झुण--हंद्र विजय छंद... 
मान चाहीयेतों मान सती करो। मान तजेसो मानहीपा 
कठिण- घातूकी कीमत कमती हे।नरमसो मूंगे भावदीका 
काठिण पत्थरसों ठोकरमें शुड।नम्न घूछ उड ऊंची जावे. 
नीचापन उंच पदका दाताहे। सुज्ञ अमोल नमी जोरहा 
मोटापना जन चावतहे पन, मोटेपनमें दुःख है भारी ॥ 
: चंद्र सूर्यको ग्रहण लगतहै । ताराही न्यारा रहेंहे सवार 
पूर नदीमें झाड बहीजाय,तृण नमें सो रहे स्वस्थारी ॥ 
कीडीको' सक्कर हाथीकी अकुश,अमोलछ लघुपनहै सुखकों' 


कथ[--चउदवा 
विनयके फूल बताने. वाली-“नंदीषेणजीकी ” 


हु 


' दोहा मान तजां |वनयकरशा । ते... जाव अनत 
अल 6 
तोपन नदाषण प्‌ रा 5 7.  ॥१॥| 
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प्रगध देशमें नन्‍्दीग्राम । प्रिय राष्ट्र ठाकुर अभिराम || 
#तहाँ सोमल विप्र विद्यावन्त । तस सार्मीलानारी 'प्रेयकं-त 
॥नन्दीषेण पुत्र तस. थया.। ग्रुणवन्तो कुरुपे 'दुभया॥ 
लघुवय मावित्र मरण जोपाय | मामा के घर जा कर रहाय।३॥ 
प्रकृति गरीब काथ में दक्ष । वयण मधुर सब काम भ लक्ष ॥ 
(मासा की प्यारों सो घणो । काम प्यारो मत चाम को गणों।९ 
ज्यों ज्यों वयमें मोटा होय। त्यों त्यों रुप विद्रए-भयो सोय ॥॥ 
श्याम बदन मुख मोटे दाँत । चपटी नाक चीभडी आंखाप 
॥ उएलछ बाल चाल भीव॑क। उर उन्नत कर पत्र कृषन्त ॥ 
! इस लय इच्छ नही कोइ नार। सा सन सम दुभ्ख घर अपार ६ 
मासा कहेरे फीकर मत कर | मुझ सात पुत्री एक तूं वर ॥ 
॥ ताती सुणी कोरी कहे ताता। नदी को दोतो करें ह्न घारू९ 
/ घुनो नन्‍्दी षण आत अति घरे । विश्वास दे मासा क्हइसतर 
' भागांत राय भाइ तुझ अति। यहां हमारी नही चाले माते ८ 
नन्‍दी निज-आत्मा को देधिक्वारागयो पहाड़ पर मरणा घार ॥ 
झपा पात करता था तहां। ध्यानस्त मु।नेवर दंखें तहा॥ ९ 8 
नमन क्र वेठो आतस पास। पूछे कम गति कर. घकाश ॥| 
माने कहे सोला यों क्यों करे । नर भव चिन्तासणी व्यथ हर; 
;॒ . घुर भाग वल्सवार अनेत। ता यहा क्या लक्ता आवत ॥ 


का 


२०६ अधाडहार-कथागार 
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पुद्छ भोग तज कर निज भोग । जिससे मिटे अनादि रोग ! 
इत्त्यादि सुन मुनि उपदेश | हृदय ठसी घम की रेश ॥ _ 
तजी ममत्व लिया. सेजम धार । विनय से ज्ञान गुण रवी काश 
अभि ग्र€ दुक्कर किया घारन । करूं: भक्ति मुनि की एक मन 
लघुजेष्ट का भेदन धरूं। वद्ध रोगी की सेवा तमाचरूं:॥ ११ 
गिल्‍्याणी.सुनि सुणुतहां जाय । ओपषधोपचार करूं हितलाव । 
यों सब को. सात उप जाय । विनय से काती विख, फेल्ाय 
. दोहा-एकदा. प्रथम स्वर्ग में । शकरेन्द्र सपरि वार ॥ 
_सुधर्मी शभा विराजीये । इस. तरे करे उचार.॥ १४॥ 
 अहो भाग्य मध्य लोक के ।.ननन्‍्दी षेण सम साथ. ॥- 
महा. विनीत नम्ना त्मा । अहँता ममता तजबाध ॥१६ 


चापाइ३ 


दो मिथ्याली देव उस -बार। श्रद्धा नहीं इन्द्र बचन लगार। 
गुरू शिष्य दो साधु रूप घार।रलपुरी के उतरे बाहार ॥९४ 
“अति बद्ध ग्रुरू रोग अती सार। जिने ग्राम के वाहिर बसा 
शिष्य आया नन्‍्दी षण पास | कापातुर यथा कर प्रकाश. ' 
रेविनात | सुखे अद्दार तं करे।मुझ गुरु: रोग से अति तडफड 
उनकी. भक्ति: तंतों करे नाथ । फोकट नाम विनात धराय' ॥ १ 
. अहार तज तरिक्षिण उठे नेद्दी षेण। करवंदणा कहे नमी मधुवे" 
- खो अपराध में जाणानाय । कृपा कर देवो गुरु जी बताग्न २' 


हर 5 
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पनी याचने घरो घर फिर । देव़ असृजतो जहां तहां करे ॥ 
तो भी सुनि वर छडिध प्रभाव-। लेपाणी गुरूजीढिग आय ॥ 
[रू कोपी दे ओगे की सार। आप छुछ- २ करे नमस्कार ॥ 
अपराध खम्माइ कर अंग शुद्ध ।वार २ वो करदे अशुद्ध २२। 
गुध आति तामे प्रगटाय। पण सुनि नाके न शल्य चडाय ॥ 
उञ्रहों कह पधारों उपा क्रय । ओष घोष चार करूं सुखथये 
रू कहे दुष्ट मुझ से नचछाय । उठाइ आप खंधे पे बैठाय| 
वगे क्रमतां तन पर विष्ठा करे। ओगो सारीकहे बॉकाक्येंचल 
नंदीषेण छावेकरूणा मन । महा मुनिवर के महा वेदन ॥ . 

पे पापी सुख दे सकूं नाय। व्यर्थ विनीत सुझ नाम कहाय। 
ऊजा स्थानक करूं उपचार | होय शांति तोमुझ सफलजसार 
एसी सावना भावते जाय । वार वार अपराध खमाय ॥२६ 
छुख सेजा पर उन्हे पोडाया। वस्र अग सब शुद्ध कराया ॥ 
ओषधादी करे कर मन स्थिर। सहे परि सह नहीं खन्‍्डे धार। 
देखी देव खदा श्रयथ पाय । नाहक सताये महा सुनि राय ॥ 
आरू शिष्य रूप अदश्य करी । दीव्य देव रुप दोनों धरी ।१८ 
छुली २ कर वार श्नमस्कार । खसो आपरध अहो गुनआगार 
इन्द्र आपके किये गुन आ्राम। हम नहीं माने परिक्षा काम॥ 
दाया परि सह किया अपराध | सो सब खमोअहा|युनअगाघ 
धन्य आपका सफल अवतार-। नमी देव गये स्वग मझार | 
इत्यादि रचना नयन निहार । मुनि नहीं लाय जरा अहकार 


२०८ अद्याह र-क्रथागार 
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संयस पाला वर्ष वरहमआर । ज्ञान ध्यान दक्कर तप पार। 
अत अवसर अनसन्त आदरी । रहे समाधी चत में घरी ॥ 
दर्शनाथ चकर्वात आये। श्री देवी को साथे सो लाये ॥१ 
मोह वश हो सुनिकियानियान।|रस्त्री बलभं होवूं जगम्यान। 
महा शुक्र स्वर्ग में उपने मुनिअनोपम सुख भोग वी यु 
यादव कुल में हवे वसुदेव । कृष्ण जनक जाने संब हैव । 
जहोत्तेर हजार परणी वहां नाराअनोपम सुख भोगे संसोर! 
आगे मांक्ष जावेंगेयह सहो।अधाकार ढाल सागर के महा 
विनय ग्रुन दशाने काम । कथा कथी संक्षेप इस ठाम ॥२' 
दोहा-धन्य २ नंदिषेणजी । निर्मीसानी विनेत ' 
सुख संपतीपाये सहु। चंतुर वरो यह रीत ॥२६ 

निज पर आत्म सूख वरनामान पाप उद्धार ॥ 
ऋषि अमोलक नें रचां।यह सप्तम आधिकार ॥२० 
प्रमपूज्य श्री कहानजी ऋषीजी महाराजके संप्रदायर्क 

बाल ब्रह्मचारी मुनिश्री अमोलख ऋषेजा राचत 
अधोद्धार कथागार का मान पाप उद्धार नामे 


सप्तममाजल समाप्तम 
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९८ ६; 3 
पृ॥वावचस्चाग- कपट 
दाहा-माँय रहा अनथ करे । साथ ठगाराजान ॥ 
यह शल्य सहा [वक राछ हे।दोनों खव दःख खान ॥ 
पंचम अंग पंचम शतक | पंचम उदशे साय ॥। 
साया नाम बखाणीयें | गुण निष्पन्न अर्थ सहाय ॥ 
चोपाह 


'साया'-सायरहे,'उवेहीउपाधी। (वियडीविकटवर्लूयेवक्क साधी 
गिहुण'-गहन,णूँगेः-नीचो करे। वक्वेंट-क< स, कुरुपो! रूपहरे ३॥ 
झमोा।विछडीकेंटवीस कलसुखा आसरणणायी छपोव मु णदुः खी 
गुहणया?-गुप्त,,वंचणया?-ठ गाइ।साय कितेरेना सकहाइ ॥४॥ 
'तीन शाल्य कहे जिनराय[साया प्रथमशाल्यगिनाय॥। ५ ॥| 
प्ायायारी को जिन कहे चोरादेखो उत्तराध्यन सुत्र आर ॥ 
तपे नहीतपस्वी नासघराय । तपयाकासाचोर ऋह्माय ॥ 


२१० अधोद्धार-कथागार - 


कल ७०७9०ल-त--मन न >ल>नलपत न एक: 





+५3५++> 28-4८ ++-ननन+ फ०>लक कक 





तन बुद्ध वयबुद्ध गुणवद्ध नांय । वय चोर जो वृद्ध बजाग। 
नाच जाती उत्तम रूप संठाण । ऊंचबजेसोरूप चोरजाण| 
अथवा रुपे साधु साहुकार । चार वो जो सेवे अनाचार! 
अचार लोकोंमें उत्तम बताय।गुप्तकु-कर्मीआचास्चोरथाय| 
वगला भाक्ते करे जो भक्ताभाव चोर गन मीहेमा फक्त। 
यह पांच चोरी महां दुःख कार।मर उपज किलविषीमग्ना 
नीच देव मित्थात्वीकुरूप।एलक तिर्यच्र होय आगे सर 
नरकादि दुर्गत मझार।म्रमणकरे सो अनंत संसार ॥१० 
दोहा-ऐसे मायाचारी के।फल हे बहु विकद ॥ 

चार प्रकार याकेकहे।घटे ज्यों घटा कृपट ॥ १! 

| 








चोपाइ 
अनन्तांनु बन्धी ज्योवांशकीगांठ।उम्मर भर नहींछेडिआं 
. अप्रत्यों ख्यानी मींढे का श्रेंगाबारह मांस रहे कपटकांग 
प्रद्याख्यांनी चलते बेललनीत ।चार मांस लग रहेविपर्रात 
-संजबलछ माया पतंग रंगजानारखे कपट- एक पक्ष प्रमान 
चारों चारी गातमें लेजाय।चारों चार ग्रुन घात कराय 
_ ज्यों घटावे ज्योंहे सुखंकार। सारांश येही हीये धार॥१ 


कंपट के फूड--मनहर छंद... 
रे करेंमाया तो । मरी के सोना[रीथाय .। . 


___ साजिल आठवां-माया पापोडार २११ 


३ 


लत यथा २ अदा भाप पाक 7 पापा पाक के थावे है॥ 
नारी करा माया मरी नपुंसक थावे है ॥ 


नपुंसक दगाकार पशु में उप जे मर । 

पशु करे कपट सो वक्केन्द्री कहलाते है । 
बिक्न्द्रिकपट करी । फकेंद्री में जावे मरी ॥ 
 एकेन्द्री कपट वश निगोदे उपजावबे है 

ऐसी नीच मायाचारी। नीचासे नीचो उतारी 
नीच नीचा होनाचहावे सो माया पोसवेहें ॥१६ ॥ 
माया वनन्‍्तो का तो मनासदाकरे हैं भ्रमण 

रखे जाने कोई जान । सान रहारों जावसी ॥ 
मुख को छीपावे झूटी बातों को बनावे । 

केइ परपंच रचावे । जाने स्हारों दाव फावसी ॥ 
तोभी कोइ दिन । प्रगठे पाप होवे खिन्न ॥ 
बर्षों को जमाइ पेठ । क्षीण में गसावसी ॥ 
वाछे क्रोडोंही उपाव । आबे नहीं गये भाव ॥ 
दगाबाज लाज गमा । आखीर पस्तावसी ॥ १५॥ 
बने साहुकार करे मोटे २ व्यापार । 

मन में सो दगा घार | चोरीही करत हैं ॥ 

खोटे तोले माप । खोटे खत में जवाप ॥ 

बनी पोशाख जो साप । कहा पाप से डरत 8 0 
दगा से गमाइ फरतीत करी छूपताई ॥ 
न्यायाधीश आगे सोतो कोपे धर घरत हैं ॥ 


शण ह अधोद्धार-कथागार न 
पडे खाडा बेडी, जात घर्म छाज को बेखेडी ॥ 
ऐसे दुष्ट जन आगे कुगीत सडते हैं ॥ १<॥ 
बने साधु जन पन बसे कनन्‍्क नारी मन ॥ 
सो तो जग को ठगन यम भक्ति ही रचावे है ॥ 

 टाके लगा बने नहार । माटी २ साल डार ॥ 
जटा भश्नत छलकार । वेद पुरान बचाव है ॥ 
मांगे बांह को पासार | लेके भग जाय नार ॥ 
'सेवे गरत्त ठयमि चार । वो प्रगट जब थाव हैं॥ 
. 'घम्म गुरु को छजावे । फिर पा्ंड फेलाव॥ 
पेसे पापी साधु मर कर यम मार खा हैं ॥१६॥ 
इन्द्र विजय छंद 
माया की छाया पड़ी सहूजाया। रायां वाया नाहीं बचे हैं। 
ज्ञानी ध्यानी जपी तपी खपी। य्रुणी पुण्या माया में रचे है ॥ 
चाकर ठाकर छेउ देउ शाह | स्वजन पर जने यामेंपच है॥ 
जित पेखा तित मायाही माया है। वचे माया-से ते बजें कचे है 
साया की ओपसी ओपन दूसरी । सबही ओप माया की चडावें 
रजत खूबवण वासन भूषण। हीर चीर माया से सोभावे॥ 

- हीरा पन्ना मणी मुक्ता फछ। साया की छांया दियां भलकावें 
कलजुग मेंआगे बानीमाया बनी।नहीं माया ऐसोठामकोपावें 
गरीब होड करे अरमरों की । नक ली वस्त्र भ्रवषण सजावे 
कोरी को माल काडी के दाब॑ दे । माया कोप्राक्तम कोनदबावें 


40] - 


हि 


साजल आठदठवा-माया पापाहार दर 


गले भरमावंत देख ये मत को जोहरीयों पाससोसूल्यनपावे॥ 
हारी वहा माया जग सांयामायाही होय के गल्लो कटावे ६ 


कथा-पंद्रवी 
गाया का फल बातने वाली“प॒ताल सुंदरी की” 
दोहा-इस साया प्रभाव से । दुःखी हवे हैं अनन्त ॥ 
पाताल सुंदरी कपट का। कर्थ यहाँ वरतन्त ॥ १ छ 


;॒ चापाइ 
विशाल पुर नगरा स ज्ञान। जयवत सन नप गुन खान ऐ 


स् 
बिक 


अकदा बैठे -.शभा सझार | गये घरा या कर उचार |। २ ॥ 
रे से कोइ कछा अजान | रही होवे तो करो वयान ॥| 
तब कहे आप होजी सब जान ।एक कह त्रिया चौरित्रअसमान 
(तो पूर्ण जाने नहीं काय। नृपति सुन कर आश्चय होय ॥ 
खि आत्रिया के चरिल अनक । सती तास मिली नहीं एक 
_तरा सब नारी से मन । एक उपाव कीया ।चितन || 
॥ताल घर एक ऊंडा बनाय । एकही द्वार उसके सो रखाय 
नम ती सूरूप कंन्या संगाय | तागेह में तल पालन कराय ॥ 
य मात्त एक पोषण रखी। विन बोले पोष शणगारे तका॥ 
दर तस अवलोकी काय | पाताल सुंदरी नाम तस ठाया। 
पैबन वे्तीहइसपरफ्योतांय। इाच्छतसुखाबक्लसतससगसराय 


दोह्य-मणी द्वीप का शेठ तव। अनंग देव अनंग सार | 








दा 
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क्रयाणा चउ विध ल|् । करन आया व्यापार ॥८ । 
घनदे भिन्रहुवा राय का। करे इच्छित रोजगार ॥ 
द्रत्प उपार्जेन बहू किय। नित्य जब नूर द्वार ॥ ९। 


चोपाह- 


काम पताका गणिक वहां रहे । छत्र चमर राजोतस दए ॥ 
अनंग देव तस द्रव्य बहु देय। निज व्तमें करं सुख िलसेय। 
एकदा शेठ गणिका से पूछेत । नप का चित भ्रमित क्यों रहे 
किसीक दिन शभा में आय | क्षणिक ठेहर पीछे चले जाय 
पाताल सुंदरी चरी वेश्या कही।न॒प मन हरा सदा उ सडिगएं 
सुनी शेठ का मत मोहाय । पाताल सुंदरी देखनचहाय ॥' 
निज देश के कारीगर बोछाय । निज घर में सेझुरंगे खोदा' 
तामंसे आयोपातालसुंदरी पास । जब गये नूष शभामें खा' 
तब आया शेठ सुंदरी पास। देखी रूप प.या अति हुलास । 
चिन्तों ऊम्मा तहां मन माय। यह भोली मुझ वस केसे थाय॥ 
सुंदरी उले देख हर्षी अति। तत्स ग[ मिड ज्या ज्युवा प्रीति। 
रंग से घर रंगदी डोर छगाय। घंटा तस दौनो छूटकाय 
राजा जब शभा में जाय। सुंदरी अनंग कालये बोलाय ॥ 
यों नित इच्छित विलसे सुख | भेदन कोइ जाने मनुख ॥* ; 
 एकंद। संदरीशेठ से कहे । नगर देखन को मुझ मन चहें | 
किसी मिसनृप तुम घर जीमाय । मेंसी आवुग।उसवक्त मः 


ही 


सनी का फल 
निगल 


ज्टपलत्ञट 


हि 
ट छ 
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में पुरस्पु जीमावूं राजा भणी।दिखों कला तुम नारी तणी॥ 


| जो न करो मुझ बचन प्रमाण । तो में तुमारे हरुगी ग्राण॥ 


सुनी बचन ये शेठ थरराय । सर्प छिछुंदर न्याय मिलाय ॥ 
बंदर गारुढी हुकम आदरे। तयों शेठ सु दरी कहनी करे।॥१९॥ 
शेठ राय से करी अरदास । जीमावा छायो निजघर तास ॥ 
पाताल सुंदरी सूरंगसे आय । राजाकुं पास बेठ जीमाथ ॥ 
राजा देख आते विस्मय पाय । ये यहां केसे आइईचलाप. ॥ 
के ऐेसाही है शेठकी नार|साक्षात्‌ पाताल मुदशिअनुहार ॥ 
थों चकडोले चडा नरेश। भोजन की रुची नहाँलवलेश ॥ 
तब सा सुंदरी कहे कर जोडाक्या रही हैं इस अहार में खोड 
राज भाजन आप नित्य भोक्ताय। वणिक घर फा केसे भाय॥ 
सुणी वचन नृप आति विस्माय।अन रुचता कुछ भोजनखाया॥ 
घत छांटा गुप्त डाछा तस परी।सूंदरी लखी हरसी मर्नमजरी 
जीमीराय शीघ्र गये मेहर माय। सुंदरीभी अगसाफ कराय ॥ 
शीघ्र आ सुती गइ नींद घेरायादेखी नुप मन वेस विरलाय॥ 
पाताल सुंदरी हर्षी आतिचित।कला मेरा सव सिद्ध खचित॥ 
दोहा--एकदा सुंदरी चिंतवे। विन युन्हे पडीमें केद ॥ 
शिक्षा करुं राजा भणी । पूरुं मेरी उम्सेदी। २६ || 


चापाइ 
अनंग से कहे चालो निजञ्ञ देशासे ठुम साथही रहूंगी हमश ॥ 


२१६ अधोडार-कथागार 


. पहोंचाने राय समुद्र रंग आयाएऐसा करो तुम पुक्त उपाय 
चायुवेग वाहण सज करो । काम फते करें जरा ने डरों. 
डरतो वाणीयें कहे सो करे । राजा पास जाकर उद्रे 
मेरे पिताश्रीमुझ बोलाय । आप दशेन की पड़े अत 
जेसो माम मेरोबढायो आपातेसी एक छृपां ., कर +$ 
समुद्र रंग मुझ दो पहोँचाय। यह उपकार न कभी भुलाये. 
महीपतीमानी शेठ की बाताशेठ सव अपनी सजाह . ० 
राजासेठ आर पातालसुदरी । चाल एकही वाहन चडी 
देखी सुंदर राय अतिविस्माय।अरे यहकक्‍्या मुझ प्रमलाजाय 
जीमनके दीन की बात याद करी।पाछामानको लियासिवर। 
सुंदरी नमन करी तब कहे । आप पसाय हमसुख संबलह 
. उपकार आपका हसपर अगाधाखमसना हमारा सब अपराध 
सेवक की याद कभी कीजीये। ऐसे बचन सुंदरी वहूकिये 
राजालेठ दोनों मुग्ध हो रहे ।नारी कपट का्त कोलहे 
सबजन समुद्र कंठठग आयावायुवेग शीघ्रवाहन सजाय 
शेठ सुंदरी न१५ को नमीकरी।तत्क्षनगये वाहनमें . चढ़ी 
गे जाते सुंदरी चेंतायाउवट चलो ज्यों घतानहीं थाय 
 डरके मारे उलटही चले. । सुंदरी मन हषे अति फले 
नारी चरित्र हेअपरम्पार।| देखों इसका आगे ठ्यामिचार 
दोहा-छुकंठ नामे एक था । अनंग देव लघु भ्रात 
गधयन खुनके सुंदरी । ते साथे ल्ूब्धात.॥ ३९ 
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नीति 3 


॥ 
। 





अनंग देवको नहाखीयों। कपट कराजल मांय | 
देखी सुकंठ- डयो आति । तास हुकम में रहाय-॥ 


चोपाइ 


नंगदेव कर काष्टज आया।सिंहलद्वीप उतरा मुनिपांया-॥ 
नी दीक्षा ध्यान रूगाया। देव जोग बाहणभी तहांभाया: 
कंठ पाताल सूदरी संग लइ । वनक्रीडा को तहां लंचेरेइगा" 
ब मुनि सूकंठ शरमाया । करी वंदना अपराध खम्माया ॥ 
[ना सेयस करणी कीनी। दोनों गये स्वर्ग सूक्ति ढिगकानी : 
ताल सूदरी भसगी वन सझार । तस्कर ग्रही करी निजनार 
गबाज जाणी व्यभिवारीणी।बेचन भणीवज़ार में आणी 
या छेगइ रुप निहाली । मार सार तस कला सिखाडी | 
भक्षभमख्यो कियो मसदिरापानाक्ुष्ट रोग प्रगठ्यों तन स्थान: 
का वेइ तस घरस निकाली।हुइ सिकारिणी ठीकरो झाली 

दोहा-जयबंत सेणजीं नरपाति । अनग श्रेष्ठ पहेंचाय ॥ 
:.. तत्क्षण आये सेहरू मासूंदरी दीठी नाय ॥ ४६ ॥ 
चोकस चउदिश में करी।पत्तो न मिल्‍यो रूमार ॥ 
देखी रत्री चरित्र कों।वेराग्य व्यापा अपार ॥2४७॥ 
दिक्षा ली करणीकरी । घातिक कम खपाया। 


७ु हक 


डाई किक किम फा्माय ४ ८ 
सात मे दिन कंवछ छियो । पसमापदेश फासाय ४ ८ 
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चोपाइ 

भो भो भव्योंसुणो मुझवीती | कपट कलासे केसी फरगः 
पाताल सुंदरी पाली भूमी मांही।कूड कपट तस कोन पढाह 
मूझ देखत अनंगवेवसाथे गइ। सूकंठ की फिर नारी भह 
दाने संयम ले गाते सूधारी । तस्कर पत्नी हुई मुझ प्यार 
आगे वेश्याका कम कमाया। पाप बांदगी फल प्रगटाया 
कृष्ट रोग से तन सडी याह्ट । होभिकारंणी दुःख भुक्तयाइ 
संतापे मरी नरक सिधाह । यमदेव तस गाडी सहाइ॥ 
पोलछाद पूतछा उष्ण बनाइ । ता संग ताकी भोग करा 
भोगी. नरक का दुःख अपारो | दुःख भुक्तेगी अनंत संस 
साया कपट ऐसादुःख कारो। प्रत्यक्ष देखे सो किये उच्चा 
सुनकरभव्य माया छिटकाइ । सो दोनों भव सुख पायाः 
जयवंतसनजी' मुक्तिपाया । कथा अनुसारे यहकहाया 
दोहा-पाताल सुंदरी माया करी।पाइ अनंत भव दुःख 

यॉजाणी माया तजों। ज्योंमिले इच्छित सुरं॥१" 


_+.्ल्०णश5हटेटित080फक रऊकन---- 
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उत्तर विज्ञाग--- शरलता” 
“ दोह्य--बाह्य अभ्यन्तर ए कसा | शुद्धवत्ति के धार ॥ 


७ है 


साहा सरलठ माया तजा। तस खुले।शेवद्वार ॥१॥ 
बचीपाह के 
रल पनेमें सम्यकत्व रही। सरल शिव साग शुद्ध पाले सही॥ 
नेशल्योत्रती ” सूत्रही कहे । सरल ही ब्रत घारक सदहे 0 
रल ही हैं जिनाज्ञा घार । सरर ही होते भव सिंधु पार ॥ 
'रलू पना ही सुख दे सार। घर घार जीव सरल्ता घार ॥ 
सरलता के शन--मनहर छेद. 
कपट निवारी, जिन शरलूता धारी। 
होवो साधूया संसारी । सुखी जगके मझारिधदे ॥ 
शरल डरे न लगारी।छिप नहीं कहां जवासारी ॥ 
होय जो उचारी, सभा माहे साहकारीहें॥ 
जस परतात सारी। सान सब गुण कारी । 
त ता बार न -लाचारि । अन्य करत लाचारीह । 
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ऐसी हितकारी, जानो सरलता सारी। 
लेवो हितेच्छुओं घारी ऋषि -अमोल उद्दारी 


-सरल्ता से सूख-हंद्र' विजयछंद्‌. 

सरल राय प्यारे बने राष्ट्रकेसरल शेठ निंजपेठ जमावें ॥ 

सरल साधू सोही धरम दीपावतासरल. सज्जन को सब के 

“तप, जप ध्यान आधिक फल देवताजो सरलताधरजगत कर 
'अज्जु धम्स गइ तचं” यों सुब कृतांगे जिन फरमावे ॥१ 


>> 75७5८ 2.7:9-++-++ 





कथा--सालवा 


शरलता के फल बताने वाढली-वीमछ समलकी” 

दोहा-सरल को सुधरे सदा।यह कहवत जग माय ॥ 

विमल और संमल कीं।सुनी हुई कथा केथाय ॥ 
चोपाई 


_ चसंतपुरी नगरी:सुख ,दाय । जितशद्रु-राजा कहवाय ॥ 
घारणी' रांणी-शीछ गुनः खान-। सुबुद्धे नाम-तस प्रधान। 
घन्नों. शेठ उस पुर में रहे । भद्गानारी गुन को गेह ॥ 
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पिमछ जिनका पुल गुनतत।. रुप कछा झुन से साहतार॥ 
पढीया घरमशासत्र सुचंग । घर्मकरण सन आते उर्ंग वो 
संपती पाथों दान पलाय । या ।चती दान आधक कराया प 
मऊ नाम एक वाणिक पूत। कपटी छासी निज दूत ॥ । 
देव जोग विमल के संग । प्रीति जमी उरूका अतरग ॥५॥ । 
विम्तलऊ को दान करतो देख। समल मन दुःख घरावशख)ा । 
कहे अंधिक नहीं कीजे दान । घन के साथ गमावोगे सान ॥ । 
विमल कहे दान से मान बढे । धन के साथ सुखभीचडे ॥ : 
समर चुगछी धन्नाढ़िग करी । पुत्र'तुमारों घन का अरे || 
विमल से-धन्नो शेठ यों कहे । आंत कष्ठ हम घन संग्रहे ।! : 
ते तो सहज बाबा कों छुंटाय | करो कमाई खबरज थाय ॥ । 
विमल सुणियों तात बचन । श्रणमी तात चला तत्क्षण । 
सम्तल भी उस के साथे सया। ग्राम छोड घहूत हुए गयाती. 
समल कहे देख मिल मुझबातानही मानी तो दूष्स तंपाता। 
लो पीछा समजाबुं शेठ । छोड दान सूखे घर मे वठ ॥ 
विमसल कहे विदेशे धन कमाय घर आ करत दानसवाय ॥ 
पुण्य जोगे घनीका पुल भया। घर शा पन पृण्य न गया. 
सम कहे धर्म सेयेंदु:ख छ्िये0तासापमहट दुत्त नहींगयो 
पिमल कहे धमसदा सुखदायाइस में सेशय किावटुनाव ॥ 
समल कहे जो तु मेरा माने नायातो पूछे आगे गाम म ता । 
जो कहे ऊाके पाप से सुख तो क्या देगा वाल सस मुस्या। 
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2 निकल मम कलर 


परे पाल का द्रव्य सब लहूँ । 'विमल कह भछे ह. भले वेघुंगा सहु ॥ 
आगे एक कुम्रास में आय। मूढ बहुत. बैठ एक ठाय ॥१श) 
ससल पूछे सबे जन सत्य कहो।घर्मलेसुख के पाप से लहो॥ 
सब कहे पाप किये पावेहसुख,। धर्मीभाकारी पावे हैं दूःख। 
समर हरी कहे दे सब घन विमल (नकाल (दियावखभूषण 


ए 


आगे वही समल कहे भाई। पत्यक्ष चर सेतूं दुःख पाई ॥ 


७ 


अब भी छोड धर्म का पक्ष] चाल घर होवो जरा दक्ष ॥._ 


विम्छ कहे धर्म सदा खुखकारापूर्वे पाप यह ३४ दातार ॥ 


सलम कहे तेरे कहे क्या होय ।अन्य कहे तो बतावों माय ॥. 


चलो. बी पूछें आगे गामाजों कहे पाप से सुख .तमाम॥ 


तो. क्या. देवेगा मुझे इनाम। विमल कहे मुझ ढिग क्यादाम 


समल कहे झूठ जिसकी साखाउसकी -तुरत. फोडना आंख 


सरल विमल ग्रह मानी;बाताआगे और एक कूग्राम,,आ्त . 


पूछे सब. पापसे सूख बताथ ।भर्म से दुभ्ख प्रत्यक्ष जनायी। 
दान दिये से घन होवे नाशाशील पाले कुलका है विनाश) 


०] 


-तपले तन दुर्बेछ हों जाय । भाव से संसार चलता नयी 
विमछ कहें यह मिथ्या बचन दान दिया तो पाये घने ॥ 
'शील से कुंछ तपले तन सुख। छुमाः धरेले जावे दुःख ॥ 
पण माने नहीं मूढ-ऊगार । समल हा मन में अपार भी. 
 चन-में आये कहे फोर्ड अख/भरमल कद्दे तुझमन जिमरास 


जि ४४४४५८ 
व 23०, 
हम 


हम ने हा 
पाए ५ गा 
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पापीये फोडीया विमलका नेलाकुबाम धक्कांदया तल ॥ 
. विमल बृ॒क्ष घरलटका तहां।कर्म फल धघाप्त ये दुःख लहा ॥ 
..._ दोहा--समल विमल संताप के।ह॒दय आनंद पाय ॥ 

कपट से च॑ंपट मिले तुरतापाप फल प्रगटाय ॥ 
चोरमिलो जरूक्ूटीयों | मारीअतीहीमार ॥ 

अंग संग आइ पछ्यों । एक गाम मझार ॥२५॥ 
सांगी खावे टूकंडा । करा कुछ उपचार ॥ 
अबृसरलू विमछका । कहूं आगे अधीकार ॥ २६ 


चोपाहइ 


विमछूसन समरे नवकार । अहोजिनराज थारों आधार ॥ 
निशासमय दोयक्षतहां आय । व॒क्षारुढ हो बातोंबनाय॥ 
बात २ में कुरापात भइ। एक एक को अवगन कट्ठ ॥ 
तुझ सम्त दुष्ट ओर कोइ नायाविचारी राजकन्याकोसताय 
अधी करी पडीरहे मुरछाय । यह पाप भोगे कहांजाय ॥ 
में जानू हुं तेरा उपाय । कोइ कूप पीपछ पत्र लाय ॥ 

' आँखसे आंजे तो खुले पट ।धूनी दिये ते भाग चट ॥ 

: दूसरा कहे तूं पापी आतिततेरे कुटूंच को तूं घाती ॥३० ॥ 
क्राड ननन्‍याणव द्रव्य दवाय ।एकला रह हवला साथ |॥ 
उष्ण सरसव तेल छांटे उसजागातोतु वहांस जाते भागा 
लड़ते दोनों यक्ष भगे उस बार।विसल दोरॉबात छीघार। 
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पत्र तोंड रस अमी में मिलाय।आखों आंँजे सूधरे नेन तांय! 
आधषधा सग्रह। बाहेर आय।यश्ष कहा उस गाम में जाय॥' 
ढेंढेरा पिटता सुण्यां जहांयाराज पूत्री का दूःख जो गमाय॥ 
उसको राजा अध राज देय । कन्याभी परणावे तेंय.॥ 
सूनी कुमर पहहे ते ग्रद्यों #॥ट चट ले राज:ढिग गयो ॥ 
जा उसे कुमरी ढग लाय | विमल यक्ष को तब चेताय ॥ 
चप चाप शीघ्र जाबो अब भाइ।नहींतों बहुत बिंटबनापाई - 
मस्ती करे ते माने नहीं बातातब पती ग्रही विंमलहाँधथ ॥ 


' अमी मिल्ठा कुमरीके नेत्रठगाय।यक्ष चिलाह तबसगजाय 


नेत्र खुले कुमरी हुई होशार। राजादि तब हें अपार ॥ 
कुंवर परणाह दिया आधाराज।इछित सुख विलसे ते साज 


: हवेली में उक्ष तेलछिडकाय।उसी यक्ष को दियामंगाय ॥ 


मन्या णुक्रोडघन कर निज हात उ्ीं जगह में सुखेरहात ॥ 
करामती सब विमल को जान राजा प्रजा देवे अतीमान ॥ 
सरलतासे सब पाये अराम।अब समल का सुनेय काम ॥ 
दोहा-समल् सबल शरीर हो ।इसही पुर में आंय ' ॥ 
भिकारी के बेश मं ।मांगी. तन निर्भाय ॥ ३६. ॥| 
चापाह 


 वसरछ फरन नकल पुरसाया समलका देख के आश्वयलाव 


आदर दानेज संग छेजाय।वर्लंभधण तस: अगसजाय -.. ॥! 
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क्विज नल लत तन तत+++तत++त+3++तंऋ+__++++त+.+०६7ौ०+++-++++++++5+_++++++++_ 


परम एकान्त में पूछेबाताकहो विमल ऋद्धि फिस पात ॥ 
बेस वीतक सब बात सुनाय | ऋद्धी मिली भाइ तुझ पसाया। 

दाह-कुटिल न तज्े कूटिलता।करतें क्रोंड उपकार ॥ 
|. जिनके पड़े स्वभाव जो | सरे सीजावे छार ॥४३ ॥ 


४ 
॥॥| 








चोपाह 
;विमल किसकास को बोहिरजायासमरूजीसनभाभीढिगआय 
पुरसा थारू नहीं ग्रास जो लहे।राजपुत्री तब नासीकहे | 
तया भोजनमें दोष जनायादवर क्यों नहींग्वावो इसतांय ॥ 
(*पटी कहे कहेतां दुःखलद्ूं।सच्चीवात में केलकूँ ॥ ४५॥ 
ऊरी कहे डरासमतजरा। समाचार कहदा सबखरा ॥ 
ससलऊुकह यह ढडकापुत्राकेस [वध अहार करू से अन्र ॥ 
(जातछिपावण मुझ आदरकरे । कहो में डूब्ृकेसी तरे ॥ 
राजपुत्री मुरझाह सुनीअति । अर भ्रष्टकरीसुझ दुसति ॥ 
नर्पात को जा किया समाचारानपति भी कोण अपार ॥ 
मारने को गुप्त सुमटवेठाय । साट हते जसाइ वोलाय ॥। 
विमछ लगेथ जरुरी काम । समलस कहे जावो नपधाम ॥ 
सुभयावसद का आयाज्ाण । दा तरबार का हननप्राण॥ 
सम भागो चुकाकेघत । विसमलरूके आगे कही सचचान ॥ 
' विसमल कोपित हो शेन्यसजाय|खसुर का दूत हाथ चताय ॥ 
दोहा- विनायुन्हे मुझ मारने । रचा शुप्त परपंच ॥ 
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ऋ 


त्र।हता रनम लछडों। डइरनवीआणारच ॥ ५१ 


चापाइ 


सचीब पूछे लपलेकर जोड़ । यह क्याजुछूमअहे महीमोढ। 
नप कही पुत्रीकहा बात । मंत्री कहे में निणयकरुं नाथ | 
गुप्त प्रधान विभलक कने आय। रायपुत्री को साथहालाव॥ 
समल कही सो बईत जनाया सूनी समर डरके भागजाग। 
दोहा-समल घुते चितचितवे । निशीरही कुपकेमांय॥ 
- करामात कोइ करलगे।तोविमल ने देवुंभगाय ॥ 
विम्चल डाछा उस कूपसें | पडाआपभी आय |. 
. राते आये देवता + कहे आपसे नरप्नाय ॥ ५५॥ 

फूट भरी नहीं साइयों । दोनों पाये दुःख ॥ 
अरी रहे इस कुपमें । पूरो इस का मुख ॥ ५६॥ 

कप पूराजब देवंता | दबे लमलजी, माय,॥ 
दगा किसीका नहीं सगा। सोचोदृष्टी लूगाय ॥ 


पिन चोपाइ द 
समऊ भगा जानी सबबातासन्री के मनका वैमविरलात | 
सेलोणे चुपबेठे निजठाम.। सरछृता जोगसे हुतसुक्राम । 
विमछ समर की चौकसकरायाकिसी स्थान नहीं पत्ता पाय | 
तब बुद्धिसे करा विचार । कुप से लिया सासब निकार । 


जिलआउवा-माया पापोदार २२७ 








सब से कहा सच्चात्रिरतेंत । दगाबाज यों दुःख पांत ॥ 
अपने संजन को (लिये बोलायासबको परतीतहूइ लबाय ॥ 
दान घेस वेमलक आधिको करे।वाह्य अभ्यन्तर एकसो लचरे॥! 
आयुष्य अन्त पायो स्वर्ग । ऐसे क्योनी वरे अपचरग ॥ 
दोहा- भोताइस दृष्टाग्तले । समजो सरलता फल ॥ 
तजञ्जी कपट निर्भेलबननो । सुखपावों ज्यों ॥६२ ॥ 
निज पर आत्म सुखबरन । साया पापउद्धार ॥ 
ऋषिकऊमो रुख ने रचा । यहअष्टम अधिकार ॥६३ ॥ 
परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी सहाराजकी 
स्मप्रदायके वाल्बह्मचारी सुनी भरी 
अमोछख ऋषीजी सहाराज रचित 
अधघोद्धार कथागार ग्रंथका 


साथा पाप उद्दारनास 
अष्टम साऊँल 
समसाप्तस्‌ 








ज्फ््््े 


साजल नवमा--'लोभ पापाद्वारः 


पृ्वविभाग-- लोभ” 


दाह-थासन आंब होभका | साहा लोभ है पाप 
वरिद्वरा या कहे । छोभ पाप का बा। 
लाभ तष्णा! वस पड। वो नहीं पावे सुंख 
लाभ समा इस जगत में। आर नहा है दुःख ॥ 
क्राध/कपाल' सानजः गले! । माया पेटमेपरेय 
छांस वस सब अंगमें | सबस बड़ा हैं एय ॥ ३ 
वहा पन्नता सूचक | शंतक उदश फच ॥ 
लाभ के नाम जबरणवे। सो यहा कथुमरच ॥ 
चापाई 
डऊाह;लास, इच्छा; मूछाजान [कर्खा, वांछा, गाही:ग्रधा 
तज्हा;तष्णा मिजौद्रध्य ध्यानाआभज्अभी लाषा करे पुमा' 
ःआासा सणया*आसा करे। 'परधणया प्राथन अनु सर ॥ 


हक, 
5, 
है 


२२० अधोडार-कथा गार 


'छालप्पंणयाःलालसा अति। कासासी! सो गासा! जा वे सा रति! 
'मरणासा/मरणले नहीं डरे। 'नाहरैंगेःअनुराग अतिकरे ॥| 
यह सोल हनाम लोभ के कहे । भगवती सूल से से गृहे ।९ ॥ 
ठाणांग सूलके सझार । छोभके कहे हैं चार प्रकार ॥ 
अन्तानु बन्धी किरमजी रंग । प्राणांते न करे द्रव्य भंग 
अधत्या ख्यान खंजर का लेप। बार मांस रहे लोर का चेप 
प्रव्या ख्यानी कीचड मेल। चार मांस में लोभ दे ठेल ।९ 
पेजल लोभ पतंगरंगज्ञान । क्षण में समर घटे भगवान ॥ 
एचारें चउगाति में छे जाय | जोकमी करे सोही सुखपाय 





लोभसे दुःख-मनहर छंद. 


तृष्णा की छाय बडी । लगी है जगतू सांय 
कभीन बुजाय जो । खिलाय जग सारो है । 
करे सब भूमीस्वासी ! कोश भरे रत्न नामी । 
तोह नहीं मिटे खासी | आंगही विचारों है ॥ 
घन सब लगे हाथ । होवे सब पशु नाथ 

तोहू सन चावे आथ | मिले परिवारों हें 

लाभ जेसे बंधे छोभ | अब नहीं कभी थाभ । 
अही अमाल लोभ अति सदा दुश्ख कारो हे 
एक वालों दश चाचे | दश घणी इसे भावे। 
सहभ छलख क्राड अरव। बढ़े बिस्ताग है 
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_ भट तलार हनन खप। तलार दाबाचा ऊप| - ४ 
दंवान इच्छ राजपद्‌ । कल होते महारो हैं॥ 
राजा लूटे अन्य राज | तोही नहा साजे काज॥ 
यों खपी के जन्म रत्त हारत गाँबारो है ॥ 
लाभ जैलें बचे लोभ । आधे नहीं कमी थोभ ।- 
अहो ! अमल लोभं। आति दुःख कारो है ॥११॥ 
लोभ के प्रेरेही जीव । मोगत हें आंतरव |. 

भूख प्यास शीत लाप सही तन सुखाव है ॥ 
उन्नत गिरी पे चडे ऊंडी खाइ में ऊतरे “४ ' 
वसे रन वन सांय। द्व्यही बधाव है ॥ द 
करे नीचन की सेव । पूजे पत्थर के दंत 
एक धनही की हेव। लरूछी घर आधे है 
उदधी उलूंघ जाय । गांठडीयों बांधलाय । 
तोही न धपाय यों लष्णाहा सताव हैं ॥ १३॥ 


इन्द्र वृजय छद 


राज महाराज लडे लष्णा वस। अनेक नरों।का नाश कराव 
शाहा शाहाके विरशाधही होवत। आसामी एककाएक फद'व॑ 
पटेल पटेल के जूद्ध मचे। जाने मेरेही खत में ज्यादाथाव॥ 
जहां पेखो-तहां झगड़े हैं लोभके छोभी नर केस सुख पांव 
लोभ करी राजा राज गमा कर। दास पना भोगवं रहे है| 


२९११ __ अघोडार-कथागार 


'छोभ उलूंधी कुछ मयाद का | महाजन नीच के काम यहें॥ 
छोम के वश भय है साध यती | सान गमाइ विपती सह 
ऊंच को माच किय इस छोभना तोह लोस न तज दह हैं॥ 
मरुस्थल स आये मःऊूत्र दकखन ऊदखन पत कंगाल भयहें।। 
कोव्याधिप होवन नित्य खप (फिरे गामड़े शिरपे पोट लयगेहें॥ 
सूंकी खावन पेरन जीरन । नीचन को आश्रय गये हैं 
सहाजन कम करे महायमसे | देखो छोम अक्ृत्य किये हैं ॥ 
त्पागी को छागी तृष्णा की आगी।भांगी त्यागन आनउघें 
आगे चला चेढी सुख पावेंगे। नाहि।सूधारे ते निज ढूंगे.॥ 
बस्च के थान घरे पट बाधक | पातर के गद्द छट्ट के टग ॥ 
दख यह रात हट दातारहा वाशार साथ तब संग १७॥ 
क्या कहूँ छ/भकी गति गहनह । बडे २ सुनि को लोस डिगावे 
करी सहा कष्ट परिणास अपूध । चढी ग्रुणस्थान इग्यारसें जावे 
तहां भी गुप्त रहे यह शन्रुजेंच | के पहिले छाय गिरावे ॥ 
'छेलेस हंतों की ऐेप्तीदशा करे । तोअन्य की गाते कहा कथावे 


; शत, 
हक वद््था--सतरव। 
! ठामकेदयुन बताने वाढी--कीणीक राजाकी 


राज महाराजा सुनि शुनि । छूप्स से पाये कष्ट 
। वरणन्‌ कि्हता करूँ । दिखता यह स्पष्ट ॥ १ ॥ 


माओझिल नवनां-छोम पापाडार कि 


वनननननिननतीज-+++++०+-++०नत-ी++++- 
निििजजन लत लत +++ ५ *००++न-++>> 


पण जनमन समजाववा | काणक राय चारेत 

' चरणु सूल अनुसार से । लाभ का दशन ।चत्र ।१| 

चापा३ 

समगधदश राजग्रहाजान । श्राणक महमांडलक राजांन ॥ 
राणाचलना सह्ुन खान । महाबाद्धवंत अभय प्रधाव ॥ 
एकतापस रहे पुरकंबार । मास २ अतरकरे आहार ॥. 
राग्र आमंत्रण पारणाका किया । घर आकर वा मूलीगया॥ - 
दूसरा महाना तापसकाया । स्मरण हृवरायं दुःखाल्या ॥ 
दूसगवार फिर नातादया । राजकाज लग विसर भया.। 


. ताजा मांस तप तयलाकया।राजापर आसुरत्त साभया || 


पापी मुझे मारना चहाय । मुझकरणीफले मारुं उसतांय। 


'नियाणाकर पृत्रपनेऊपना । चेलणालिया सिहकास्वपना 


तीसरे महीन दोहला आय।पतिकालिज मांसखाना चाहाये 


अभयबुद्धिति डोहलापुरीया | नवमास गयसेपुत्रभया -। 


दुष्ठ जानदिया उकरडंडाल । कूकंट अंगुली चाबाउसकाल 
जाना श्राणक छायाउठाब । अग्रा्त चूसी जहर गमाय । 
राणीस कहेकीज संभांठ.। काणक नामरायकर प्रांतेपाल 
दसराकुमर चऊनाकेभय्रा । विहछू कुंवर नाम्न उसकाठयः 
राजाराणीका उसपरप्रेम | आठ कंन्यापरणाइ देखभ ॥ 
बंकचुछ अठार सरहार । विहल कूं दियाराणीघर प्यार 

सीचानक गंधद्ााथी दियाराजानाविहरूरहें उसमेसुखमान 


अधोब्यर-कथागार रै३३ 








>> ह 


: दोहा-प्रूव बेरोद्य भया । चिंते कोणिक कुमार 
कब्र न॒प मरे कब राज छू । है तरुण इस वार 
मारी सकुं नहीं एकलछा । वश किय दश अत 

.._ शज हिस्सा देना किया । सोसी मानी बात १३ 


चोपाइ 


एकदा काणिक अवसर पायाश्रार्णेक को काष्ट पीजरे फसाय 
भांप बेठा गादीपर आय | हुवाइ सुलक में दीनी फिराय ॥| 
देश भाइ को देस भाग दिया। भाग इग्यरवा आप रखीलियों 
तान सहभ्न गज गाजी रथ आयार्तानश्कोटी पायक पाय ॥ 
पग वंदन सात के जाय । चेलना बेठी मुख फेराय ॥ 
कहे कोणिक पुत्र पाया राजामाता क्‍यों तुम हुई नाराज ॥ 
चलणा कहे तूं मुखे सही । अरी पूज सजनदुःख दही ॥। 
जन्म का विरतंत दिया सुनायावेर खपागया नरथांय॥१७ा। 
कहे सास अभी छोडुं तात। लेकर फरसी जञ्ञीघत्र सोजात ॥ 
श्रणिक देख जाना मारण आयजेहर मुद्रा खा मरण सोपाय 
बाप मरा देख दुःखी अतिभये।म्ृत्यु काये नाती सम किये॥ 
चेलणा दिक्षा कीनी जाम | कोणिक का जग हुवा बदनाम 
छोड राजग्रहा चपापुरा रहायावहलरूकुमर भाइ साथहाआय 
रहते दाना सुख के साय।लास कासना दुःख उपजाया, व था| 
दाहू--विमल कुमर हाथो चहल अत उरा छार || 


9-23, मेजिलनवमसा--लो मपापाडार 
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नित्य आइ गगा सर। रमे सो इच्छा चार ॥२१॥ 
काणक राणा पद्मावती । निसूना यह बोर तंत॥ 
लोभ जग्यों सो लून को।पतिसे अज करत ॥९१॥ 


चापाहइ 

पाटवी हाथी राजा ढिग रहे । वंक चूल हार. राणीही गहे॥ 
सो तो विछले विहछ कुमाराबदनाम जिसले होत अपार ॥ 
कहे कोणिक तात मात दिया।राज भाग नहीं उसका किया 
वोभी है राजा'का कुमार | सूणी राणी प्रजकी उसवार ॥ 
हार हाथी तो लेवों सोइ | जो पुरुषा तन तुम में होह ॥ 
कोणिक कहे अभी लेवबु मंगायांभट भेजा विहल को बोलाय 
हार हाथी मांगे उस पास। वो तब नरमी करे अरदास ॥ 
मांत तात मुझ हाथ से दिया।राज भाग आपेन नहीं किया। 
राज का हिस्सा द यह लहे।। नहीं ते। चुप चाप सुख रहो।॥ 
हट कर कोणिक मांग दोय । विहल घर आवे चूप होय ॥ 
यहां रहने में नही जाना सार।|गये विशालाना नाकेद्वार | 
बात चेताइ सुख से रहे ॥ काणक यह खबर जब लहे ॥ 
क्राधातुर हो दृत पठाय । मेरे भाई कों. देना भेजाय॑ ॥ 
दुत चेडाराज की कहे समाचारा।विचार के उत्तर दे उसवा 
दोनों भांड सुझ एक समान। परन्तु न्याय से चले राजांन | 

राज देकर हारे हाथी लंहो | विना काम श्रात मंत दहों १' 


अधाडार-कथागार दर्द 


श्हअ 
कप 





सुण कोणिक कोधालुर होय। दश भाइ साथे ले सोय ॥ 
सज्ञ सेन्‍्या रणांगण आय । चेडा पे समाचार पठाय ॥ 

: दोहा-चेडा राय सुनी चिंतवे। फोज बहुत उसशस ॥ 
घर्सी मित्रकी सहाय से। करूं अन्याय का नाश- ॥ 
राय अठारे बोलाइया । सो सत्य सहायक थाय ॥ 

. दोनों फ़ोजों सजहुई । महा सारत सचाय ॥ ३३ ॥ 
चापाएइ । 
चेडाराय की सैन्‍्या माय । लात वन सहश्न गज रथ हय थाय 
-पायक हुवे सतावन क्राड । शकठ वाह सगम्रास जमा प्राड।३२ 
कोणिक राय की सेना साय। तेंतीस सहश्न गज रथ हय थाय 
तेतीस कोटी पायक सही।गरुड बाह संग्रामज भइ ॥ १५ 
कोणिक तरफ से काछी कुमार । चेडा सामे हुवा उसवार ॥ 
चेंडा राय आवक ब्त धार । विन गुन्हे नहीं करें प्रहार ॥ 
'एक से ज्यादा मार नहीं बाणावों तो रहे चुप का वहाँ ठाण 
काली कुमर तब वाण चलायाचेडा नृप काटा उस ताँव॥३७ 
एक बाणे मारे काली कुमारायों दश दिन से दस साइसार।। 
देखी कोणिक करे विचार ।एक ही वाने सेरा सहार ॥३८ 
दोह-कर अष्टम आराधिये | पूर्व मित्र दोडंद।॥। 
वचन बंधे वो ऊचरे | किया जुल्म तें नरेंद्र ॥ 
चड़ा घर्षि क मारे नहीं । करेंगे तेरी जीन ॥ 

असुरेंद्र शकरेंद्र तब | कोणिक सहाइ सयेप्रात ॥ ४०॥ 


ब 
हि 
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चापाह 


कसी आर ५ भ्ड्‌ ५ " श््‌ | 
कोणेक सज संग्राम से आय । सामे चेडा न॒प भो थाय ॥ 
बद्ध कवच कोणिक॑ तर्नीकिया।चेडाका बाण खाली गया ॥. 


७ ७३ ७ 


शकरद्र के कर डार वेक्रथ करामहा [सला हां पड़ी नर पर ... 
>>. ८४0० ९६७ 000७ 


इस शीला कंटक संग्राम मझार।चो रंसीलेक्ष मनूष्य संहार 
सुरेंद्र तग डाले वेक्रयामहारथ मृशल होते प्रगभय ॥ . 


हि्नेलीर नर उससे मरे।फकक्रीडअर्सालाख संहरे॥४३ ॥ 
दो दिन में जूंठम यह भया, अठारे नुपती निज घर गया 


5 ४ # ० 


चेडाछिपे विशाल में आयाद्वार बंध सब दिये कराय ॥४०॥ 


दोहा--सामंत चेडा रायका । श्रवक' नलुवा नाग-॥ 
.. निरंत्र छट के पारणे करे । वो आया इस जाग९९ 
- अष्ठम तप उस दिन किया। रूगा आ तिक्षण बाण 
समाधी मरणों करी | उपने देव विमाण ॥ .३६॥ 
नाग नलंवे का संत्रीसर । था एक सरल स्वभाव॥ 
उस को भी छगा बाण। आ बो आया उस ठावा। 
कहे अन्य जाए नहीं। मिल किया सो मुझ हाथ ॥ 
. यो धर्म भाव तहां से चबी। मनुष्य हुवा पुनःसोय ॥ 
यह दो जीव सूर्गीत लही। बाकी नरंक तियँच ॥ 
_ ज्ञा उपजे सब नर मरी। देखो लाभ परपंच ४९ 


अधोडार-कथागा र-« 
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श्२७ 


चोपाइ 


विहुल कुमर अति राश भराय । सींचानक गज आरुढ थाय।[ 
रात के कोणिक शेना में आय | अनेक गम नर मार के जाया; 
को णिक जाण करे मारण उपाय। रस्ते में ग्रतत खाइ खो दाय।॥ 
खैर अगार से पूर्ण सा भरी। किया सम माग जांण नहीं अरी॥ 
अ ये रात को वहां विहल कुमार | गज ज्ञान से देखी अंगार 
आगे पग जरा नहीं भरे । विहछू कोपे गाली ऊचर ॥ 
।होण हार हाथी तबजाण । विहल कुमर को भूमी .ठाण 
आप जल मरा खाइ मांय। देख विहल अतिहीं पसताप|५४३॥। 
वंक चूल हार देव छेजाय | विहल अति बेरागी थाय ॥ 
लीदीक्षा आत्मा काज किया | कोणिक परिश्रम निष्फल भय 
क्राध सान में कोणिक सराय। विशाला दछूटण ने चाहाय ॥ 
परन्तु कोट नहीं टूट छगार । सोच सो उसका उपचार।५८| 
, आकाश वाणी इसपर भई । भृष्ठ साधू इसे तोड़े सहा ' 
कोणिक तबही बीडा फेराय । साधवर गणिका लिया उठाय 
गुरू द्रोही कुछ बाह्ुक साध। वन में तप करताथा अगाध 
गाणिका उन्हे पारणां माय । विरोच ओपधी दीनी खिलाय । 


शा. रत िक पिन 228 हे कै + आई न स्का चर हा 
हुवा आत्सार वह कर जोड़ | मेश्वा विका तुस गुद सर सोड 
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भक्ति कर बस कर वहां छाय | कोणिक अपना काम बताय | 
निमिती रूप कर पुर में आय । लोक पूछे यह विघन किम ५ 
सो कह पाडा थुभिका अभी यह/अभी उपसग टले नहीं .. 
. दोहा-श्रीमुनि सुवृत श्वासीका। नाल गडा उसस्थान . 
उस थुभ की महिमाकरी ।कोंट. न डीगा को मात 
चोपाइ. 


'भोले लोक खोदी थुभ उसवार।पडा कोट सेना आइ पूरमझ्ष 


चेडानुप करन लगे आत्म घात। भुवन-वासी सूर उठा ढेज 
वहां संथारा कर स्वर्ग गये । कर संतोष सो सुखीय भये॥ 
कोणिक किया विशाला नाशातो भी न फर्कलाउसकी कुछ! 
फिर दूहाइ चंपामें आय। राज तृष्णा बुदि अति पाय ॥| 
कल्पित चउदह रत्न बनाय । आप बने चक्रवता। राय ॥| 


'ले सेना साधन चले छे खड |वस किया मध्य खंड घमंड ॥ 


आये जभ बेताढ गिर्रापास। तिमस गुफा खालून कॉओँत 
द्वार ऊपर करे दंड प्रहार । रक्षक दव तब कहे नाकार 
नहीं मानी ज्वाला प्रगटाय । सेना युत्त राजा भस्म 
कोणिक संची पाप अपार। उपने छटी नरक मझार ॥ 
बावीस सागर सहेगा संताप। देखो जबर केसा. लछॉम १ 
दोहा--ऐसा जानी .सम्य जन तजों छोस दुम्खर्की 
द्रढ़ संतोष घारण करो जोसदा सूख दातार * 


अ-++०७०००0560000क्‍-9--७-- 








कर 


नववां- लोफ़ पापोशर” 


० 


मंजि 


उत्तरावक्षाग-- सताष” 





दोहा-सम से तोषे आत्म को । सो संतोष गुन खान ॥ 
(कर 


तज तृष्णा द्रढ सहाही है। अहों सुखे छुप्रान । १ 


चोपाइ 


हहिले लोभ के दुःख दर्शाये । उनसे छुटन को जो चहाये ॥ 


५ 


हो सत्ताष घर मन सांय निश्चय विचार करे दरढ ताय / २ 


३: 


>। जाव पुण्य कम्ता केआया। अनु साग बाच कर छाया 7 
भुदत पूरे उसही घसाने । मिले सामग्रा नही संदेह जान ॥ 


९ 


नाहक जाव तूं इत उत घावे।नाहक जीव त॑ पाप कमावे ॥ 
नाहक जाव तू करे अनीतिनाहक जीव घरे विषार्ति ॥ ० 


कम 


हिसा कये जोकदाघन होवे।तो कृपाइ क्यों टॉक छोच। 
छठ बार जा लक्ष्मा आवे।तो ठवाड क्यों ऊुग में सडाव। 


का 


ककया, 
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चोरो किये जो मिलता पेसा।तो चोर देख सूखी हे केत्ता 
पापो पाप समाप्ति कहते । तोमी भोले भेद न छेते 

जो आत्म तूं हुवा हे ज्ञानी।तृष्णा को जांनी- दुःख खा' 
तो ले यों संतोष चित ठ.नी। जो तुझ होयसदा सुखदान 


संतोषीकी भावना--मनहर छेद 


रेमन विचार यार|सुखी दुःखी को संसार ॥ 
संतोषी के तृष्णावार । तूं ही निरधार रे॥ 
तृष्णा बंत गोता खावे। संतोषी सो स्थिर रहावे 
पाना सो तो दोनों पावे । जब पुरे करार रे ॥| 
' बिन अतराय टूट । छोभी कहां से धन छूटे | 
मिलत संयोग तब । आडा को आनार रे॥ 
निश्चय नय योंही धार ।ग्रह ले संतोष सार ॥ 
. » अमोल विचार मेरेआत्म ।-खुख कार रे ॥ < ॥ 
“नखराली नारी जैसा लक्ष्मी का स्वभाव घारी 
* मनाये रौसाय त्यागे आय ताक छार है ॥ 
भये तष्णासे दीवाने । मांग मिलतनहादान 
छोडी माया भये साध | ताको जय कार € ॥ 
: - संग्नह न कोडी ताके । हुकम ममत छोडी ॥ 
दान ज्ञान दया माहीं । खरचत अपार हैं ॥। 
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खमा २ बजत नलूजत । महाराजा आगे । 

लोभके त्यागी कों सुखी अमोछर निहार है। ९ 

मांइ पेट मांही भाई, मिल्‍यो तुझ खाद्य आइ । 

बाहिर पडत स्थन । छूटी दूध घार है ॥ 

जठर वन्ही से बचो । पोषा अन तन मचो ॥ 

बोरूत न जानयो तो ढो पालयो परि वार है ॥ 

अब कहा सोचे नर | भरे पेट हर तर ॥ 

बोठत चाऊत कमावत शक्ति सार है ॥ 

येही मन विचार । लेद्रढ सतोष धार ॥ 

अमोऊ जग मंझार । कभी न छूगार है ॥ १० ॥ 

पशु वन चारी, पक्षी खग तरु विहारी ॥ 

जल चारी बंध डारी। दास संतोष के धारी है ॥ 

नहीं जागारी निहारी । माल की नहीं छगारी ॥ 

सेगृह नहीं कोइ वारी जावे नित्य करण अहाराहे 

ताहे वक्त वारी, मिल. पोषत हे परीवारी ॥ 

यह प्रत्यक्ष निहारो | तजा छोभ इच्छा चारी हे। 

तूतो नर हे करारी । घर धन जन धारी । 

काय सोचत लाचारी । होय कर भाग भारी है॥ 
इन्द्र विजय 


डै 


२३२ अधाडार-कथा गार 


जो अधिको भया संपरति धारक।तामे कहों के सी अधिकार 
वो नह चांदी को रोटी खावत। खुषण शाख मोती कोमिलाइ 
खावत अन्न सो माल मशाले से । तोउ गरी बीसी नहीं पुष्ठाह.. 
यों विचार ले धार सतोष को। ते दोनों भव है सुख दाइ ११ 
सेताषकों नंदन वन भाख्यों। आनंद मांहे सदा मन रहावे | 
संतोष परम सुख कहते | चिन्ता दुःख तस पास न आवे ॥ 
संतोष॑ श्रेष्ट धन कहा वली लिजग राज को ते नहीं चहावे .. 
संतोष को शास्त्र प्रशे सत। महा पुण्ये संतोषही आवे।११॥ 


कथा--अठारवी 


संतोष के फल बताने बाली-सोमचेदकी' 


' देहा-अनंत जीव संतोष घर । पाये सुख अनंत ॥ 
... तो भी जन मन वोध ने सुणी हुई कथा कथत 
सोमचेद दरिद्री हो । धन पाइ-वत्याग्यों लोभ ॥| 
तो थोडेही काल में । हुवा श्रीमंत बची शाम 


चापाह 


सनक ५५204 54 अह5: 66454 5 654 कक 
भरी भाग एक झ्ाप्त सझार। सोमचद वणिक रहे नार ॥ 
, पुफा नामें झुण बनती नार। सात चेद पुल सुखकार ॥ 
द्रव्य होन पूरे भव के पाप। छोटा झापड़ा से रह आप ॥ 
उस के किये हैं तीन विभाग | एक भाश में व्यापार जाग 
एक विभागे सोजन निपाय । एक साग आया आदर पाया 
क्रियाणाका कर व्यापार। प्रात ऊपरर संतोष धार ॥५॥ 
एकदा लाभरुचि सुनिराय। चातुर्य मांस करन को जाय ॥! 
“घारगबधि अचिन्ती थाय। समी भाग सो ग्राम देखाय ॥ ६ । 
शीघ्र आया वणिक घर जोय। ले आज्ञा तहां ऊभा हाथ ॥ 
तान दिन बध्दि एक सी रह । चोसासी प्राति क्रमण वक्त थट्ट 
सोमचंद से सनिवर कहे । कही तो चामाला इहां हम रहे ॥ 
तीजा भाग की आज्ञा दीसी। समनि चौमासी तपस्या कोनी 
तीनों मुनिराज को भक्ति करे। घर्स कथा वक्ते श्रवण घरा। 
' सीख्या ज्ञान गयो हृदय भींज । जाण्यों घम एकतत्त्व चीज 
यथा शक्ति तिह तपस्या करे। तप के दिन व्यापार पार हर। 
'ओर सी बहुत किया पद्चखाण । सत्‌ गुरु भटहा धरमाण | 
“या सुखे चासासा पूण सया।विहारकरण सुनेखरर ज॑ थया। 
॥ करे विनती तीनों ते वाराकुपा कर लीजीय शुद्ध आद्वार।। 
चोमासी पारणो मुनि तहां किया। तीनों हदय ह अनिभयोा 
पृह्चाइन तानो मान का जायाअट्टस त4 दया सामदाय।। 
मात्त पतन छटम ठप घारादानों आये ।फरक.र नजदार | 
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मु ५ 


सोम्तचद कुछ दूर पहाचाय । नयानाश्रुत बंदी ने फिराय१३ 


दोहा---सु।न वियाग दुःखीयों हुई्ढ। वंठा अब वन समय 

घरती खिणंते पित पल छगा नख कोआय ॥ 

त॑ उखाड़ी देखता।सृव॒ण चरु दंखाय ॥ 

. पुनः तस घूऊ से द्वांको या। आंत संतोष सांला' 
चिन्ते अब तुझ क्या करूं |[गद्ट खरचन को वक्त 
उठ के आयो निज घरा।राखा संतोष सक्त ॥१६। 
चोपाई 
पोषधकर सूंते तीनोधर । रहे मुनिजनके ग्रुनउचर । 
सोमचंद को बात याद आय । नारीपुत्रकों तेहसुनाय | 
ताससे धर्मकों छ्वेबीसोनार । रहतोथों पाडोस मझार ' 
सोभीबात सुनेकानलंगाय । गुरुक्यागये करामातबताय 
सोभकहे अमराइमझार । चरुभरी दीठीमें दीनार.. 
महाराजथा तबजोमिछतोघन । तोकरतो मेधर्मदानपुण्य। 
अबामिलातों क्याकामआय । योंचिनी आयाछिटकाय | 


: नारीपुत्रकहे अच्छाकीया । तकदीरमें होवेतोआव इया | 


सुनसोनारचिन्ते मनमाय । पोषामें झूठ नहीं बाोलेवाय 
सुवर्णचरुम लाडुंउडठाय । तबही आयावहां सजथाय | 


. देखावहांह ८ दीवाकश्लेय । देखचरुमसन आंतेहर्षेय॥ 
“निकार अन्दर डालाहात । विच्छू तत्क्षण डंकलगात ॥ 


अमभिझाल समफेलाधिष । आई अतीही मनमेंरीश 


-. उीसासम ननन्‍्दा गुरुकाकरासायहा गयहे।बच्छुभरा 5 
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नश्वय मुझको मारन काज । यहउपाव रचाइनआज ॥ 
रन्‍्तु मारुंमें उसकोजायावोक्या जाने मुझे मनमांय ॥ 
गॉचिन्ती वोचरुउठाय । घबराता निजधरपरजाय- ॥ 
नोमचंद घरकीछत्तफाड । उंदादिया चरुसुवणसाड ॥ 
तापपबिच्छु काट जानेजाय । अर्सीसब रोतेवाहिरआय ॥ 
पहरस्ता देखताथा सोनार । परन्तु जरा नहीं सुनीपुकार।: 
दाहा- छत्तफाडक लक्ष्मी | पृषण्यास्संघर आय ॥ 
यहकहेवतऐसे मिल्ठी । संतोषी घनपाय ॥ 


चोपाइ 


पोतीकहे क्यापंडगीछत ! फटीदिखे पडेसहीरत ॥। 
सामकह निरभेयरहोभाइ । रखजागे कोइदुःखपाह ॥ 
छुतेतीनों संतोषमनधारादिवसप्रकाश हुवा उसवार ॥ 
प्रतिक्रमणकर निवृतथाय । पोपापार देख वह्ांशाय ॥ 
सोनेया ढंग देखविसमाय । आइलक्ष्मी केसेफेंकीजाय ॥ 
चरापिछान सोसचेदकहे । यहवोहीदखआयामएु ॥ ६० ॥ 
छोडआया तोपडाघरमेआय । सच्चपुत्रा प्राप्ततस्तुनहींजाया॥ 
यत्नकर रखीघरमझार । अच॑सीचुपक रहासानार ॥ १५॥ 
दांरहा- एकपटलने उस झआमसें।मो टी हवेली बचा व।। 
सीर्धाबनाइ देखके ! सोमचंद ऋष्ेजाय ३२ ॥ 
यहजागा देमुझमनी । लगासालेनघवा . । 


२४६ अधाडारे>कथागा[र 
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सोसमजो हांसीकरे । देखमेरातेमना। ३४। 
स्वल्पमोल्ल उसमेकिया । वियातबहीलाय-॥ 
. वोध्मित होयजगादीवी । बडेबचन न फिराय 


चोपाइ 


सौमचंद ले धन परिवार । सुख ले रहे दृवली मझार 


' बहुत जन को घन आश्रय देय । जेन घ॒र्मी उनको कि' 


सिखाया बहुतों को ज्ञानारिलाया बहुबिद्या दाना 
ताष बहुत दुःखियों के तांया दान युण्य रु धर्म फेलाय 
कीर्ती गइ सहु गासे पसर।सब कर सॉमजी का आदर। 
द्रव्य वहां सब सुख प्रगटाय।सबसे बडा हे धमम पंसां 
दोहा--केते काल के आंतरे.। लाभ रूची मुनिरास 
फिरते आये उस मागे में श्रावक यादज आय। 

पूछे आकर ग्राम में ।लोमचंद कहां रेय ॥ 

: बताइ हवीली मुनिदेखी हर्षेय ॥ २९ ॥ 


चाप 


सोमचंद देखी गुरू राय । राम २ तस गये विकलाय 

तत्क्षण आया सन्मुख घाय | छुछो २ नमस्कार कराय 
पुप्फासोर्ति भी दोडे आय। वंदे मुन्ति अति उमंगाय । 
ओर भी बहूत मिले नरनार ।सविधी सब करें नमस्की 
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पख मुनिशख्वर अतिहषाय ।हतने जेनी केसे हुवे इसठाया। 
तामप्ताता कहें आप ऊंपासाम।चस से सम्रजों गामतसास ॥ 

गंुखस्थान उतारे सुनिराय । चउद॒ह प्रकारगेंदान वहराय || 
सिवासक्ति करे अन्यपकराय । घमका प्रत्यक्षफल जनाय 
सहोध संतगुरू सुनाय ।सत्य धमं जन सन ठसा[य ॥| 
हुव बहुत सा वहां उपगार । हुवा बहुत सा घ्स प्रसार . 
साधु सती आवे अब घने । तोषे सब को आदर पने ॥ 

| भेद भाव किचिल नहीं धरे ।यथाशाक्ते सब की सेवा करे॥ 
थी पन्न उन्चांते बहुतहों कर। स्वर्ग गय॑ आयू पृूणअवसर | 


! आगे पावेंगे सोक्षका द्वार । कथा कथी है सूने अनूसार॥ 
रण 
हि दांहा- सोमचद तथ्णतजा । तजाभजातसारद्ध ॥ 


धर्मवद्धिले बृद्धहों । पायासुखसमद्द ॥ 
* जानी ज्ञानी इसतरह। घधारो थिर संतोष 
धर्म उन्नति बद्धी करी । हावा सूखी सब तोष ॥ 
निज पर आत्म सूख वरन लोभ पाप उद्धार॥ 
ऋषि अमोऊुख ने रवा। यह नववां आधिकार ॥ ९॥ 
प्रसपूज्य श्री कहानजी ऋषीजी महाराज के 

संप्रदाय के बाल ब्रह्मचारी मुनी श्री 
अमोरूेख ऋषी जी महाराज रचित 
अघोद्धार कथागार ग्रेथका 

छोम पापोद्धार नामे 
नववांसं लिल 


समाधस 


कया आर 
च्य्श्त्र 


ल्न् 





मंजिल दसवां-- राग पापाद्वार! 


पृवावभाग-- राग 





दोहा-बन्धनदोकहे सूत्रमें । प्रथम है राग बर्ध ॥ द 
बन्धे जग जतू सबी । राग वस हुव अन्ध ॥। 
रोग सह माह ममत्वारु। प्रम प्रीति रुढाभ । 

. पेजा दि नाम राग के । रहे जगतू में शोभ ९। 


चापाइ 
राग बन्धन में बन्धे जीव बहुतही पाते जग मराव ॥ 
मनोज्ञ वस्तु जो देखाय। वोही गहन को इच्छा थाय ॥३। 
जा पुण्य होय तो प्राप्त होय।नहीं तो पश्चाताप करे साय | 
मिलेही आधिक वस्तु सुन पाय। उसे तज उसे लेने को घाव 
उत्तमोत्तम वस्त अनेक है जग। नही जाती एक के हाथलः 


९ ३ ण"्‌ | 


जिससे रागी सदा ललचाय । कही रागी केस सुख पाय ॥ 


का ० हक २४९, 
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ग्‌ के सद-भेद- मनहर छ्द्‌ 


७३ 


_शंत्र के है. दा प्रकार । प्रससत अप्रसस्त घार 0 
-घुष्य पाप बन्धव का । कारण दाना जानाय |] 
: चम- गुरू घमात्म ज्ञानी छुगी तवा नर 

« घर्मोज्नाति का जो राग अ्तस्त बखानी ये ॥ 

.. छुटेब स्‍्वजन घन । गेह भूषण वन | 

: : इल्यादि पुदूछी राग | अज्जलतत सानीये ॥ 

: ब्ातरांग दोनों तक । घर्सी सो अससत भा ॥ 

' धर्म बद्धि होते सोही आगे सुख दानी हैं | | ४ 


ग॒के लक्षण-मनयहर 85 


शग अपानात सोही । येहा उठ मेरे होइ ॥ 
'रखे यह विनाशा पावर । तो से कैसा करूंगा ॥ 
यथा शक्ति.बेंदी वस्त। कर तन दव कट | 
'चोरादि से रक्षण तीजोरीदी मे धच्ता |] 
ताला पहरा आदि । कर घरत सम दि नर | 
चक्त पड काम आब । जान नहों समूगा || 
ऐसे रासी वरतु काल । अपना # अट्याज्ञ ॥ 
दरखंत सुल्त खल । हा मे उचरस्या ॥ ० # 


जात 
रस 


२५७० 


... सेजिल नवमां-लोख पापोडार 
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रागसे दुःख-मनहर छंद 


राग हे दुःख का धाम ।*राग है चिन्ता का 5 


रागी तोहो ते गुाम । निज आपा खो हैं। 
रागी ,करे हाय हाय । रागी चहू बाजू धाय ॥ 
रागी जग को मनाय । सवे मुख जोवे हैं ॥ 

रागी के- है काम काज ।(रागी के नरहे छाज 


.रागी ही करे अकाज । नर भव विगोवे है ॥ 


राग की शक्ति अगाधघ । बन्ध संसारीरु साधु 
रांगसें भोंगे असमाध । भवो भव रोवे हैं ॥ 


'केह मरे जग सांय । ता का सोग नहीं आय 


अपने का शिर दुःख । नींद नहीं लेते हैं ॥ 
के वस्तु नाश होय । उसकी चिन्ता करे को 


जज 2 


. अपना वस्त्र जो. छिदे । तोही बुरा कंते है ॥ 

- केइ दुःख. टल बले । ताकी तोन तास कल ॥ 
. अपना प्पासा जो होवे | तहां खून बेते हैं ॥ 

,. अप्रा जहां है आपदा। येही जानो जन सदा 
राग अनेक-रूप धर । जगे दुःख देते हैं ॥ ९ 


रागसे प्रत्यक्ष दष्ठान्त-इंद्रविजय छंद 
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त डब की जल के अंदर तन-पर नीर अथग (फिर भावे॥ 
प्री उसका बजन नहीं लागत। कारण आपा नही जनावे 
भरी यो धरी शिर ऊपर] सोही जल भार भृत हो जावे ॥ 
'अपना तहुंवा दुःख दायक। अमोल रागयों दुःख देखावे ॥ 


। 


.. कथा-उन्नीसवी 


ह 


है 





'रागके फल बताने चाली-“पृष्प नन्‍दी राजा की” 


दोहा-राग वसे दुःख जगठ्‌ में । पारह जीव अनंस ॥ 
विपाक सूल आधार से। कहू पुष्प नंदी बिर तत॥ 
| 

. चोपाइ 

[ 

[हैंड नगर वेश्रसण राजान । पुष्प नन्‍्दी कुमर झुन वान ॥ 
7 पधारे महा वीर भगवाना गौतम गोचरी आये नगरम्यान 
ते में एक आश्चर्य देख । मनुष्य एकल जमे विशख ॥ 
क नारी मध्य महा रुपवंत । कान नाकादि उस के छदुत 
तम आये महावारजी पासाकरभिालाचन करें अरदास ॥ 
सकसे से वो नारी दुशः्ख पायादाना भव दीजीये फरमाय 


१६२ जिल नवर्भा-लोमस पापोडार 
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भगवंत कहे इस भरंत मझार/सुप्रातेष्ठ नंगरंसूख कार॥- 
महासन नामें तदां राजान।सहँख. राणी रूप सुणवांन ॥५। 
लहसन. कुमर गुनवंत । खुवशज पंड तल थापंत 
पाँंचलो राणी उसे परणाय। पंचइंद्रि के सुख विरंलाय ॥ 
स्यामा राणी रुपवंत ग्रुणवंत।लिहसेण उसीले मोह परंत। 
चार सें नवाणुव दुःख पाय । स्थामा की सारण चिंते ५६ 
यह बात श्याम्ञाराणी जान। सिहसत आगे किया व्यान 
सिहसेन सब को मारनकाम।गास बाहिर एक बनाया घ 
क्रिडा करण सब राणी बुाय । नशायुक्त तस आहार 
रात कोसब पडी सुरछाय।सवन चोफेरें दी ओग छेंगांये॥ 
चारसा ।नन्‍्यणव सपारवार । बलमर/ उसभुव्रन मकर 
अहोरागवशाकिया: जुलम । ऐसाहै यहरागविषम 
दोहा- सिहसेण ऐसपापका: । छट्टानरक उपज्ाजायब 
बाबीस सागर महादुःरूसहे।रागफल सुक्ताय॥ ३, 





पापाह 


ईलाही राहीड नगेरसझार । दत्तसेठ कंग्हाओीनार | 
सहेसेण. नरकल नीसरी ।पुत्नीपन यहांभशाय अवतरी 
दवदत्ता रखा उसका नाम ।. रुंपएकला बहुँगुणेकीधपाम 
नव युत्रतीसज लिगगार । क्वलिडाकरती गोखसशझ्ः 
तहांनिकले वेश्रमण राजान । केन्यादेखी अमरीसमान 


वोद्धार-कऋथागार. २०5 
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[प्यनन्दा कुम जाग जान । सेठपास भेजाप्रधान ॥९४ ॥ 
(ट सूनाआनद आतगाय। दंवदता शिवक्वाम वेठाय 0 
त परिवार आये राय पास । भेट करी कुमर जी की तास 
शुभ मुहुर्त पाणिप्रहण कर | दंपति सुख भोग सें रहेविचर 
वे भ्रमण राजा मृत्यु पाय । पुष्प नन्‍्दी जब गादी बेठाव 
श्री देवा पूष्प नंदी की मात । ताकी भक्ती करे दिन रात 
तरडी फजर आकरे नमस्कार । स्नान कराह कराय सिणगार 
भोजन कराहइ दान पाय । जाय शभा म जब नेद्रा आय। 
यह अहानोश राजा का कमविनीत पतन्न का यही हेघम॑ 
सात भाक्ति से पूत्र मन्न भया [देख दत्ता सन में हुःखलया 
भागा न सकूप हझाच्छत भोग।किसीविध कह माताकं।वियोग 
एकदा श्रा दवी निद्धित जाय।उसके पास अन्य नहीं कांप॥ 
शीघ्र छाह दंड उष्ण कर लाय|श्री देवी की योनी में फलाय 
कर आक्रन्द मरीबो उसवार । दासी राजा से किये समाचार 
सात वियोगेअति दुःखी भया। मृत्यु काथे कर आसुरत्तथया 
भट पास देव दत्ता पकडाय । कान नाक ताफकी छेदाय ॥ 
आजही देवेंगे शूक्षा चडाय । पूरे संचित फल यह पाय ॥ 
यहां से सर प्रथम नर के जायातीर्थच वनस्पती तेडबायु चाय 
भृगा छोटिया परे बहू ख्रध्ती । पाप फल भागेंगा रसी ॥२३॥| 
इस पुर शठ धर पुत्रयह थाम ।लेश्स ल प्रथम स्वग जाया 
सहा वदद से चर हा ज्ञावमासाक्षाद खा भद्या राम कंदाए 


रण . अधोडार-कथ्ागार 
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दोहा--शग रासिक जो जीबडा ऐसा करे अक्ाज । 
बिंटबणा बहू भम लहे। [तह सेण ज्यों राजार' 
ऐसा जान सूखार्थी यों । तजो राग महाभाग | 
सदा “सुख दायक भजों । ऊक श्री वेराग ॥ २६ 











न 





मंजिल दरशवां--' राग पापोदयर 


_रयादरीम. 


उत्तर विक्षाग- वेराग्य” 


दोहा-जो निबते राग से । द्वेष मन नहें। छाय ॥ 
सोही भाव वेराग्य है । हछु कर्मी को आय ॥१ ॥ 





चोपाइ 


वेरागी जग रचना निहार । अनित्य असरण जाने संसार ॥ 
जो जो वस्तु देख मोह आय। अतर गुन साम लूय छाय॥२ ॥ 
जिस वस्तु का स्वभाव पलटाय । उसपर राग केसे स्थिर रहाय 
जो करेतो निभभे नहीं राग | आपही हो वेराग्य दुःख दाग ॥३ 
योंजान पहिले वेरागी वनों । जिससे सुख सदा रहे मन तनो 

एकही भाव सदा सुख दाय। न पलठाय न कोय दुभाय || ४ 


वैरागी की भावना-मनहर छंद 


_ अधोडार--कथागार 
असुची शरीर । भरा मांसरु रुधीर ॥ 
नशा जाल हाड पिंड । मर सूत्र का भंडार है 
- अच्छे भोजन खबवाय । ततो विष्ठां होय- जाय । 
पांव शरबत मार-।- स्रो तो वहे मूल धार है ॥ 
- अच्छे चस्र भूबंण-। तन लगे, होय. खीन | . 
:  जर्ग माँहि सब वस्तु । करें तैनेही विगारहे॥ 
एस आंगन को खानी । ज्ञाना शरसर का जाना 
नहीं राग भाव आना। सो अमाल सुख सार ही 
मात पिता भाइ बेन । काका म्वामा, क्षवा सन | 


' 'मासी मासां भाभी व्यान | सुंतं सता कन्तनाए 
' स्वजंन सं स्नेही । उमल आदे मे कई ॥ .. 
मतलबे आदर देह । जाने तूझ को आधार है ! 
खॉड गले भग आवचे-। गॉड गले भग जावे॥ 


«एस अत्यक्ष देखावे | कैसो कुटूँब को प्यार हैं | 


- एस जग जन जाणी । निखग रहे त ज्ञाना-। 


5, . . नहीं राग भाव आणी । सो, अमोल सुखी.सारह! 
..... वाग बाडी गुलजार । घर हाट रंगदार । 


. .पइसा रुप्राइ दीनार । भरा-अनाज भंडार हैं ॥ .. 


; द ह ; >घर भुषण बहु मूल्य | भरे वस्र भो अतुल्य |.' 


गज गाजी रथ आदि । वसे ऋछी अपार हैं ॥ 
पन :होयसे ।त्रेचार.। यह तो प्रल्क्ष है भार 


' सोजिल दसवॉ--“राग पापोडार” २०७७ 








होवे क्षण में क्षवार । क्या करें अहंकार हैे॥ 
. सर्व अनित्य असार । जान ज्ञानी तजे प्यार । 
राग भावको निवार। सो अमालछ सुखी सार है॥७ 


वैराग्य से सुख--४ंद्र विजय छंद 


, बेराग्य भजे, सो सुख सजे, सिह जेल गजे, न लजे कोइठामे 
क्‍ सब. दुःख दहे, निश्चित रहे, सूखे कष्ट सहे दे अन्य आरामे 
. चितीत मिल, बहू मिन्न हिलेमुख चंद्र खिले जग को विश्राम 
ज्ञानरू ध्यान हस्यान रूमानरूअवस्यथान अवधान वेरागीहिपांम 


७ ५ ३. 


वरागा का वातरागा बखानत, शार्र म हा वरागा सराया ॥ 


सुरेंद्र नरेंद्र नसे बेरागी को गरुन जनी बरागी गरुन गाया ॥ 
त्रिताप संताप के पाप को टाल के, पेरागी ही अमरापुर पाया 
कहांछो परसंशा क& वैराग की, अमोल वैराग्य सदा सुखदाया 


थ्‌ [0] $ 
. कथा--बीसवीं 
वैराग्य के फल बताने वाली-'पश्वीचट्र की! 


ने -आ्‌ + चर ९5. त्‌ कं रु लख अ न 
द्हा-अनेत वेराग। जगतू में । पाय छुत नंत ॥ 
पृथ्वी चंद्र नरेंद्र की | ग्रेथ ले कथा भनेत ॥ १॥ 


, २५८ ... अधो द्धरा-केंबागा 
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चापाइ़ 


अति सुंदर अयोध्या नगर । हर्रासिंह राजा सुख कर ॥ 
शालवती राणी पद्मावती । पथ्वी चंद्र कुमर शुद्ध मति॥ ., 
संबे कलामें निपुन कुमार ॥ एकदा बेठा गोख मझार ॥ 
रस्ते जाते देखे मुनिराज । रुप सेंदा कुमर को लगाज ॥ १॥ 
इंहापा दंता कम खपाय। जाति स्मरण ज्ञान जब पाय ॥ 
संयम पाला स्मरण भया। विषायानु राग तत्क्षण गया ।१ । 
क्षगारिक तजे उप चार विचार। संवेगी शुद्ध पाठे आचार ॥ 
राज काज से मन फेरीया । ज्ञान पठन मनन चित दिया ॥ ५ 
मुनि दशन अवसरे अंनुसरे। माता पिता की. भक्ति करे॥ 
यों देखी राजा करे विचार । शुन्य मति क्यों भया कुमार ॥ 
राज पु के लक्षण नहीं। मुनि पुल पर यहतो रही ॥ _ 
केसे निभावेगा राज का भार। रखे राज जावे यह हार ।७ 
ससारनु राग जगाने काम | पर णावुं नारी ग्रन धाम ॥ 

. जाति कुल रूप कला श्रेष्ठ जोय।आठ नारी जाची तब सोथ 
देख प्रथवी चंद्र करे विचार। घिक २ राग जबर संसार ॥ 
मुझ रागे मुझ पिता छुब्घ होय । मुझेह फांसे फसावे सोय॥ 
ना कहें नहीं मानेगा गार | इस लिये छप्न करूं एक वार॥ 
जो हो वेगी हछु कर्मी नार सो तजेगी मरा संसार ॥ 


0400, ५९ 
; ; | ० 
हु पे 


कस 
 ा मा 


कक 
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_.--न््खय््ं्अ ४८ इऑऑइस्‍कऑऑयज, 


वैराग्य भाव आठ नारी वरी । शयन सदन वेठ ध्यान धरी॥ 
आठों देख अति आश्चये भइई्द । नम्नहो छालत बचन से कहा 
दोष हमारा प्रकाशों नाथ । क्‍यों नही। कर ते हम ६.ग बात 
न्हांख कटाक्ष हाव भाव देखावे । स्लोकला करी राग जगावे 
दा त्यों कुबर का बढ़े वैराग्य। नारायों बाधन कहे महा भाग्य 
यहं तन क्यारी आफुकी जान। वर शोभ अन्दर भरा घान ॥| 


कपाक फल जस है भोग। पारणाम दुख भसागवत्ते मन्याग। 


तही न होवे भोग कोइ वार । सागरों बंध वातस्व्रग सशार ।| 
माक्ष मांगे केविघन कर तार।म्ता कभा नहीं करूं अगाकार 
तुमनीा इच्छो आत्मिक सुख | या कही मुन शहा तब मुख। 
बैरागीणी आठों कर अरदासा हम भी नहा फसल माह फास 
चौरिल लेंगी रजा दीजीये । हर्षी कुमर कहे जरा छुस्त राजाव 
नवही दम्पती नित्य धर्म करे। राजादि देख आते आश्रय घर 
यों किये तो नहीं सूधरा कुमार । राज देकर रचादू सलार ।१७ 
राजो त्सब नपीत जब करे। कुमर सखे दाश्चय चत्तघर ॥ 

समजाया नहीं समेज राजान ।अवसर देख माना त/त वान ॥| 


* जल कमल वत॒ राज जो करें। धर्मोन्नति प्रसारण अनुसर । 


वंदी खाने सच खाली किये । देशमे अमारी पडहचाजा दय। 
था राजा तथा प्रज्ञा थाय | धरम फेला सब इश के साथ 
घर घन जन्म पाया प्रमान। ऐसे ससार में रह सत्र मा 
दोहा-द्वार पाल आ बीनवे । [7 देशी व्यापरों आय 


है # १० ० भधाडार-कथागा * अ्रधाडझार-कथागार 








- भाप भटण उम्रग घर। नप लावा फरमाय २१ 
ते आक़र छला: २ नया । पछ पथ्चा चंद ॥ 
कहां स आय कस कारण । कहाँ तुम-सव समद 


9... चोपाइ. ऊ# | 


'शेठ कहे >धामी सुनो विस्तंतागजपुर नगर: से में आवंत' 
वहां देखी एक-आश्रेयं कामासोही यहां भी देखुगा खार्म 
ले सचय शठ गंजंपुरे रह | गुण: सागर तस पुत्र ग्रुण गेह। 
मु।नदराने जाते स्मरण पाय | दीक्षा ग्रहण तात रजामंगा 
तांत कहे तेरी स्थादी जो करी।आंठों नारी लावो पंहिलेवर 
फिर तुंझ इच्छा सों कीजीय।इत्ना कहा मेरा मानीजीये-। 

अवसर देख-कुमर माना-बंचन।कहाया कन्या तात सेत्ष" 

- कन्या पिताने कन्यासे किया । हर्षी उनने येउत्तर दिया.। 
 सतीयों केःहोवे एकही भरताराहमने छिये गुनलायर धार | 
वो सशक्त तो हमें छुजाय । हम सशक्त तो रखें घर माय | 
झुन सब हवें.उत्सब समंडाय:।. वर राय वेंठे मंडप में आयी 
आठों पास वेठ कला करे | सुन सागर धर्म ध्यान चितप 
 बेठ नाशाग्र दृष्ठी गमायालूय लींन बने अध्यात्म मांय.॥ 
चिते जो में छूता संयम भार । तो करता तप जप इसवार 

कम खपाता बह्मानन्द चीना।लेखे छगते मुझ निशीदिन || 
_ आंच भव में, जो पढा थाज्ञान। उसका प्रगट आत्मभान ।| 


्े 


१ 


अधोडार-कथा गार हू १ 
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अपूर्व उपयोग शहक्क॒हवा ध्यान धातिक केका करेघसजान 
/अ.ठों नारी पति ध्यान्स्त जोय|साननदा श्रय बेराग।ण। होय॑॥ 
'अहो अप ने तो हैं अहो माग्य | पति मिले भत्र तारण बी छाग 
'साथही लेबगी संयन धार | साथही जावेंगी मे क्ष. सझार॥ 
एसी उत्कृष्ठ लगी एकही लगनाघन घाती कर्मलागे सगन। 
नवही पाये जब केवल ज्ञान । देव दुदभी वाजी नभ स्थान|॥ 
देव बंद वहां प्रगट थाय । नवहीं साधु सति भेष सजाय -॥ 
सुर राचित सिंहालन बैठे भगवन।सतीयों सन्मुख बेंटीह बंधन 
देग मुठ .विस्मितवने सब लछागाएकाग्र रहे रचना छोग- ॥ 
रत्न संचय सुमंगल दोड आय।|देख रचंना सो संवेग पाय ॥ 
प्रपाते श्री-शिखर सर्पारिवार । आकर वंदे सेत सती चरणार।। 
मैन्नी जान गया वहां चारू। आश्रय कारक देग्वा सब हाल || 
दोहा-केवली मुझ उद्देशी वदे । सुधन तुं अयोध्या जाय ॥ 
यहां से आश्वय आधिक तं। वहां दखगा शसामाय | 
शीघ्र आयाहं इहृशभा । देखें क्‍या आश्रय हाय ॥ 


इस कही सो चूप रहा | उत्सुकता धर साथ ॥ 
चापाह़ 


यो सुनी पथ्वी चंद्र तराधीश | मन साहे जागी अधिक जगाश 
घन्यर सूण सागर सह कुटूंबाक्षणमात्र भें टाला सप वटय। 
घक्कार २ होना मुझतांवच | जान कर फला राग फास माय।। 


हिला बन? ४ पा 
प्र हो. २ 02.०, ऋषि 
म कह 5 2:५४ 
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 दोहा-दूसरा बंधन द्वेषका । कहा श्री जिनराय ॥ . 


राग में नीमसा. द्वेब की | झ्ेषे राग भजनाथ ॥ 
रागी से द्वेष्ता अधिक । संचय अशुभ कम ॥ 
. रांगी धर्म समा चरे। छेंषी न जान मम ॥ ९ 


इस लिये अहो भव्य जनों ! द्वेष महा दुख ई| 


र्वंप तजे नहीं जहां लगे । तहां लग सुख नह।पा 


: “देव विरोध कछुषता । मत्सर घृणा आद ॥ 


. अनेक नाम कहे देषके । उप जावे असमाद ॥ 


.... चोपाइ 


अधोाडार-कथागार २६७ 


'ब्‌ बंधन सें बंधे जोजीवाबहुतही पाते जगत्‌ से राव ॥ 
कलर विकेषप मन सदा रहे।हिदामर गुण गुण का दह ॥ 


(व वो जो जो वस्तु देखायागुण को तजदुझ॒णसोासहाय 


पर्वस्थान आनिष्ठ सो जोयाता चित्त शांति कैल हाोथ ॥ 


् 


कसी स्थान न रहे तासुमलापाग्रुण करत [सल अपयशकदाप 
(िहोवे ढेघ ले दूःख ,अनेक। सुखाथीक्वप तजो धारोववका 








हृप के प्रकार-मनहरछन्द. 


द्वेषकर् दोषप्रकार | देखाते जगतुमझार ॥ 

प्रशस्त अप्रशस्त । पारेणामास जाणाह || 

युत्रशिष्य आदसणी । 'हितशिक्षादवंघणा ।॥ 
साने कट बचना प्रहारभाठाणाह।। 

सोकहा प्रशस्तद्ज । पराणाम हितरत ॥ 

शबन्नुअन्याइपर अपशस्त द्वुप सानाहे ॥| 


७ ८5. 


!।.. दोनोंदोनों सचअयाग्य ।इसालय 


7 


के, रमन के. 


हा 
के के # ५७ ० सी । कट स्गधार[ कक टटट कह, सा डर 
जो हो समझे निधासांहीताला छुवा पा 


रख कार ख्द । सयाहस सग्या आएा।ध |] 
7 7० 
भारस इतरज्ञाय । सह्लत! ३ ८ 7१87् ॥॒ 


हु 


रु मजिज सायं ढाणीई । २६९ 7 पेजिल शग्याखी-डेंप टन्‍्लिससाए 
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, ओरअंयादा करेकाय ' योंहट्रलो ठार्णहि 0 
पीक्षेव्रोनही शरमाय । पलाजाण मनसाँय । 
पासताड तजके समजावेमधु वाह १ ५ 0 
नारीपे उठानाहात । योग्यनहीनसजात ! 

सतयुगरीती आआत * पेखोपोथी मांहीजी 0 
जोहेते शलुअन्याई ! नारीविश सजआई । 
तोतस राजादी सत्यवन्त मारे नाहीजी ॥ : 
नकलीसारतनाही । असलीकैसमराई !. 

. ओगुन अनेकबधे मारसे छुगाइजी 0 
आप घातकरे । व्याभिचारभी आचरें । 


छेसाजान परिहरे । भारनाछुगाइताइजी १०) . 
द्वेपसेदुःख-इन्विजयर्टद 


हुघबशे उनमत्त प्येजन । कीजाकाज अरानहीजोंई 
रो 0 


2२ 


दवषीकोशब्द होवे दुःखदायक । हेजवीकोरुपदेखी * 

वाससेनाइकरे ज्ञानेप्राणके ' से सो स्व बशमुलवे 

स्पदीद्ेषीकों तनजल न सदादेधीलावे 
श किक किक दीतजी ्‌ षू- 


माजिलइग्यारवाॉ-छेष पापाडार २६७ 





िफि 
कथा- इछ्कासवा 
हषके फल बतनिवाली-दुर्योधनकी” 


दोहा- ढ्वेबप्रभावे जगतमें । पात दखभअपार॥। 
याधव कोटवालज्यां । वपाकसूत्र अनुसार॥१॥ 


हि 

) चोपाह 
मथुरा नगरी श्रीदामराजान । राणी बंधुमतारूप गुण खान। 
नदी बरद्धन कुमर गुणवंतायोवनमद छकीसो चिंतवंत ॥२॥ 
पिता तरुण सुझ कब मिले राज।कोइ उपाय सेद्धहमणाज 
गज़ा का विस्वासु ताविक | चित्र नाम भरोसे बंध टीक॥ 
अत उरादि फिरे स्वेस्थानाआजीजिका बहुत दी राजान॥ 
उसे कुमर निजमंत्री बनायाविस्वासी सनकी बात जनाय 
राजासार दिला राज मुझ । आधा राज सं देवुंगा तुझ ॥ 
नाधिक सानी बात उसवाराफिर उस के मन हुवा विचार 
गजेश्वर कथी जाने यहवातातासह कुट्टेच कर मेरी घात॥ा 
इसछिये राजा को पहिले कहूं।तो अखंडित प्रमीराजाकार हूं॥ 
एकांत में नुए को कहीलबबातासुनी सृपती आसुरत धान । 


त्तत्क ल 97 जा नल जम 
तत्काल कमर की कद करायाकद् बमरातनर दब तम्तनचाय | 
लोहका भूषण । आयी में कराये जानडाएा )| 


साहा सहा 





लिंहासन नंदी वर्धन बेठायाभूषण सब तसे आग सजाब 
सीसा तरुवा रस रूप उर्का्लाअभिषेक उससे करा उसका 
ओर विटंबना बहुतही करी।देखने लोक बहुत गया भरी 
दोहा-ते काले तहां पधारीये । श्रीमहावीर जिनराय 
गौतम लेप्रभू आज्ञा । गोचरी ग्राम. में जाय 
दख अभिषक कुमरका । आश्रय आतिपाय ॥ 
बंदी पूछ भगवंत कों।किसकर्से दुःख सहाय ॥!! 


चोपाह 


श्रीवीरजी कहे गॉतमजी सुणीये।द्वेषक फल रहाहे हु 
'इसी जंबुद्दीप भरत मझार।सिंहपुरके लिहरथ [िरदारा। 
दुर्योधन नामें कोटवाल ! महाद्वेषी पापी निर्देथीकाल 
कु-कर्म कर हर्षित होवेकूर । अल्प ग॒ुन्हें दंड करे भरपूर 
दंड के साहित्य रखते सजाय।निरंत जीवोंको संताप उपज 
अनेक लोहेंकी कंडिा।मांय।/उकलऊता धातु का रस भराय 
कितनेक कुंडी में भराहे क्षार।अख गज्ञ.उंठका सूत्र उक 
खोडा बेडी श्रेख्ठ रु डोर । वांश बेल छडी छता कठा 
पराषाण-गोलछा शिला मुद्नलाअनक संग्रही है यंत्र कल 
तोफ बंदूक नी. खड़ तरवार।छुरी भाला बरछीरु कटा 
गुप्ती फरसी कुहाडी खुरपछ।अनक शस्त्र के [किये ढंगल 
सदाही सोचे अन्य दुःख उपावानिरंत्र प्रवर्ते मन हपन 


साजल दशवा-शाग परापाडार 3:80 
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सारु प्रिताप दूं छुंदूं हु घनायों रो ध्यान करे सर्दाचितन 
चार जार घातक चूत ठमाराअन्याहइ अल्प बहुत मुन्हंगार 
दखे सुने जान ने में आय । आप घरे सुभट से पकडाय ॥ 
धातु का रस उकलता पायासारी फाड़ी वर क्षार छंटाय ॥ 
: बहुतों के छेदावे अगोपां 
बहुता के पाज बहुत व जन उठायानाथ कस कंडु पालकराय ॥ 
कितनेके अग से खीले ठोकायाकित्नेका सुह़ल से चगदाय ॥ 
कितने का सूमी सें गडाय।किले का तन शस्र से उड़ाय॥| 
. इषयातुर यों अकाये करी। एकतीस सो बष आयुपुर्ण मरी ॥ 
छट्टानरक आयु वावास साग्र|भोगी विप्ती बहत दृःख भर 
चहास मर यह हुवा राजकूमारापपादय हुवा खाटा विचार 
साठ व्षआयू आज प्ूण करीरत्नश्नमा नरकस अवतरा | 
सगा लोढा परससेगा सेसाराम्च्छ हा हस्तनापुरमझार ॥ 
मच्छो, घर के हाथ से सरी॥तहांही सेठ घर कूमर हाकरा। 
बस सुन दोक्षा कर अभाकारासूधस स्रग स रू अचतार || 
महा वदह मे नर हो संयस लेयासुक्त पावंगा कम्त करक्ष य 
दाहा--डहुय/धन हृुप करापाया दुःख अपार॥ 
एसा जानी सूृज्ञ होछ्ेप न करा लगार ॥ र२६ ॥ 


। खाडावडी में द ऊंद टांग ॥ . . 
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उत्तर विकाग-“सम भाव” 
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दोहा-द्वेष तजी सम भाव धरासम सेखुख अपार ॥ 
जीव अनंत समंता घरी । तरे अनंत संसार | 
सुख मूल एक समही हे।धर्सम मूल हे सम ॥ 
तज द्रोह सब वस्तु सें।सम में आत्मा रम ॥३॥ 


चोपाइ 


, रुम परिणामी करे विचारापुद्गालिक वस्तू ये संसार ॥ 
पूर्ण गन जिसका हैःस्वभाव । क्षण २-में सो पावे विभ व 
शुभ की अशुभ, अशुभ शुभ होय।एकसी कदा रहे नहींको १ 
जिसका स्वभाव एकसा नहीं रहे। तासुंकैसा वेररू खह ॥ ४ 
बैर भाव धरे से क्या होय । होण हार चुका सके न कोय 


| अधोद्धार-कथागार २9९ 


ह५ करत स कम बधाय | उस का फल आत्मा भ्रुक्ताय ॥ 
या समजा सस धारा रजाव। जिस से नहीं पाव क॒दा राव। 
. कहा सम सब सुस्े दातार। वन महेनत इच्छित करतार 


समभावी की भावना-इन्द्र विजयछेद. 


वस्तु स्वभाव सो परिणमें चेतन्य।उस से बुरा तेरा क्याथाव 
जो तुझ को सो खराब लगेतो ।क्यो प्रणती तूं उसमें रमाव 
जानी फसे विछस तू विभावको।स्वभाव में दुःख कोप्रगमसाव 
यह अज्ञान ठजी भजी ज्ञान । तोही अमाल तूहीं सुख पावे॥ 
वस्तु बिगड़े बिगड़े कहा तेरारे। वस्तु सुधरे सुधरे तुझ कांड॥ 
ते तो परा धीन से पलछटे पन। तूंतो सवा धीन करे से पाइ ॥ 
तू बीगडे बिगड़े सब बात ही । तू सुधरे सब होत भलाई ॥ 
तेरेही हातमें बात चिदानन्द । वस्तु स्वभाव न तरे घुराइ॥८ 
तू चेतन्य ते जड रे चेतन्य । ता सरीखो तूंती मत होव ॥ 
तेरो स्वभाव नहीं पछटन का | आपणे हाथ आपो मत खोबच 
“जो ते अनादी जुदो है ताही सो फक्त परिणती ताय विगात्र 
' ताय फिरा रे गिरा निज सान भें।अमो ल सुख ता क्षण म जाब 


303 


समभाव करने का विचार-मनहर हद 


शी शः 
जा जग नर नारा । पश आभाद काय कार ॥ 


5 | 


हु), # सी की न + + 2 4 25 | हक 
घचाीछ अनुसारो सा सुधारा काया चाप # | 


रछ२र्र अधोडार--ऋछथागार 
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ता में जो बीगाड होय । ताको बश नहीं सोय ॥ 
कहां हाण हार भाप का सके चुकाव है ॥ 
जरा बुद्धिवान ताका पेशी के करे मुझ्नान ॥ 
अनेके उपलछभ देइ ताही को सतावे है ॥ 
काम को बिगाड़ कियो । तेतों भेद्द नहीं लियो॥ 
द्वेष यों अज्ञानी बना जग को फलावे है ॥ १० ॥ 
अरे अकल वान तेरे काम में ते छगा भान ॥ 
तेरे हाथ- नुकशान कोइ वक्त थाप्र है ॥ 
. कोइ तुझ को दबावे । तंब तेरे मन केसी आवे॥ 
ताहे समजावे तेही । अब भूल जावे है ॥. 
 होंके ऐसा बुद्धि वंत । वक्त पे तूंही भूंलूत ॥ 
कम बुद्धि भूले ताम | आश्रथ कहा छाव हैं ॥ 
अपना न अ॒न्हा जोइ । अवद्ुग अन्य के अवलाई 
द्वेष यों अज्ञानी बना । जग को फसाव है ॥११॥ 
जो ते भया शेठ । दूजे करे तेरी वेठ ॥ 
यही पुण्य का संर्चया । फल इहां त॑ पाव है ॥ 
 नोकर जो पुण्य छात । तो तो शेठ तेइ .थात ॥ 
पुण्य हारने से भाइ । गुलाम के लावे है ॥ 
पुण्य प्रमाण बुद्धि | पाइ जग जीव शुद्धि ॥ 
ताही को सताइ तू क्यो कम को चंधावे है ॥ 
जो किया यग॒ुमान, तूं तो हावेगा तेहा समान ॥ 


(न पनल्‍कचबबथमाबमपथ 


साजल इग्धारवा-रागपापोछार र्ज३ 
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हब या अज्ञा्ना बता जग का फताब है ॥ १२ |। 
छू गुराणा जो हाइ, ।शष्य शष्यणी अवनात जाइ 
द्वेब भाव लाइ, निन्दे दुःख उप जावे है ॥ 
तैसे शिष्य यिष्यणी ही । हित शिक्षा जेष्ट तणी । 
सुणी अपमानी कु बचन सुणावे है ॥ 
होइ दुःख दाइ दोनें। भणी दोनों भव सांइ ॥ 
यश को गसाइ घसं लोपाइ सिदावे है ॥ 
धर्मी को ठगे खाऱी नहीं रखी जगे ॥। 
हब थों अज्ञानी बना जगतू को फसावे है ॥ १ ॥ 
हेघ दुःख दाइ जानी । सम भाव घरे ज्ञानी || 
सेली सब साथ । रखत सदाइ है ॥ 
अवश्यण न अवछोय । गुण गाही नित्व होय ॥ 
: गुण का खजाना भर जगत्‌ से पूजाइ हे ॥ 
कोइ नहीं तास वेरी । सर्द स्थान यश्वः छरी ॥ 
सहायक अनेक तस सहज ही से पाइ हैं ॥ 
सम्त सदा सुख कर । असाल ताहे आचर ॥ 
दोनों सव सुख भोग । सुक्ति में सिघाइ हैं ॥१४। 


कथा-वावीयसवी 


कप फिता » 
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. समभाव के फल बता ने वाली“दम दंतमाने”की 
दोहा-सम भाव घारन करन । कठिन घना हेसुजान। 
'बीर नर धारन करे | पावे पद निर वान ॥ १॥ 
समधार संमसारसे । तिरियिजीव अनंत ॥ 
- दसदेतमुनिराजकी । ग्रन्थसे कथाकहंत ॥२॥ 
चापाह्‌ 


हस्तीशीषंसुनगर मझार । दमदंत राजा गरुणघार ॥ 
जारासिंधका वोसामंत ! सेवाकाजतहां जावंत ॥ ३ 
कोरव पांडव तब घरीगुमान | छदलआये तसदेशम्यान ॥ 
देशद्ंटीजन दुःखीयकरी । हस्तीनागपुर गयेसोफिरों ॥ 
यहचरी दमदंत नपजान । हवेआसुरत्त तसफलवतान ॥ 
जरालिंधका सहायसेलिय । बहुतसनासंग आयेतय ॥ 
हस्तीनागपुर घेरादयों । दतसंग पांडेवर्साकेयों ॥ 
अहोधाडेताीमेरेपीछेआय । दुःखीकरी मेरीग्रजातांच॥ ६॥ 
, जोतुस- सच्चेहों बलवंत । आवोरणांगण सेनासहँत ॥ 
मुझलंगअब करोसंग्राम | तोबताबुंअन्याय परिणाम ॥ 
प्रतिवासुद्व सहायकयलस । कोनहरासके कहोतस ॥ 
योवाचार पांडवसुस्तरहे । फिरद्सदेंत बचनयोंकह | <८॥ 
नहींतुमासहशियाल धत्यक्ष । धाडान्हाखन थारालक्ष ॥ 


| 


हर 


संजिल इग्यारवॉ-राग पापोडार पर्७<्‌ 
शियालसन्समुख [सहनहीवेकदा । इसावचारस जल विहनहाविकदा | इसविचारले जाबुमेयदा॥ 
जीतींदम्दत आयेनिजठाम । चारसुनराजा डरतसास ॥ 
अखेडआण दमर्दंतकी फिर । अन्यकीक्याकथा पांडवडरे ॥ 
दोहा- उसअवसार पधारोये | ध्षथापसानराय | 
. दमदेत नप्आदिसब । सजहोवंदनजाय ॥ ११॥ 
परिषद वेठीउमंगधर । भव्यतारण ऋषराय ॥ 


फरमावेधमदेशना । सुणसबसनलगाय ॥ १९२॥ 





चोपाइ 


अहाभव्यों आयेभवर्सिन्घूकंठ । अवमत हांवातुमउपरट ॥ 
शिवगाति साधननरभवलरूही । पारहोवोउद्यम करसहा ॥ 
ऋद्धिसल पायेवार अनन्त | गरजनसरोी नह "नकलातत | 
चांधवोजसयम दुरलूस । साअवामला गसावान अब ॥ 
जगजोतकी वारअनंत । तासभवद॒ुःख नाहाटलछत । 
परजतिन सछभ कहाजिन । सुष्कठ आत्मा जातावन ॥ 
आत्मजीतासों सबजीतीया । सच्चेशुराता करारा तेया है| 


 आत्मजीतेकर्स हारजपाय । अजरामर भअक्षयलुखाथाय ॥ 


इत्यादिमुनवोध अश्रवणकरों । नृपमगया संवगरलभरों ॥॥ 
तजाराज लीनीदीक्षाघार । गीताथ बनेपढ अगबार ॥| 
गुरुआज्ञासे कियाएकलूविह राफिस्तआय हस्तनाएुर बार ॥। 
ऊ्ेरहेकर अटलपराध्यानापांडबफिस्तआयें उसरपान ॥| 


२७४ - ...  अधाहार-कथागार , 
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. समभाव के फल बता ने वाली दम दंतमाने”की 
दोहा-सम भाव धारन करन । कठिन घना हैसुज्ञान 
'बीर नर घारन करे | पावे पद निर वान ॥ १॥ 
समधार संमसारसे । तिशर्यिजीव अनंत ॥ 
- दमदेतमुनिराजकी । ग्रन्थसे कथाकहंत ॥ २॥ 
चापाइ 


: हस्ताशाषसुनगर मझार । दमदत राजा ग्रुणघार ॥ 
जारासघका वोसासत ! सवाकाजतहां जाव॑ंत ॥ ३ 


कोरव पांडव तब घरीयुमान । रूदलआये तसदेशस्यान। 
देशद्धूटीजन दुःखीयेकरी । हस्तीनागपुर गयेसोफिरी ॥ 
यहचरी दमदंत नपजान । हवेआसुरत्त तसफलवतान ॥ 
जरासिंधका सहायसोलिय । बहुतसेनासंग आय्रेतय ॥ 


 हस्तीनागपुर पेरादयों । दतसंग पांडवर्साकेयों ॥ 


अहोषाड़ेतामेरपीछेआय । दुःखीकरी मेराप्रजातांय॥ ६॥ 


 जातुम- सच्चहा बलबत । आवारणांगण संनासहत ॥। 


सुझलेंगअब करोसंग्राम | तोबताबुंअन्याय परिणाम ॥ 

प्रतिवासुदव सहायकयस । कोनहरासके कहोतस ॥ 
योवाचार पांडवसुस्तरहे । फिरदसदेत बचनयोंकह्दे ॥८॥ 
नहींतुमसिंहशियाल प्रत्यक्ष । धाडान्हाखन थारोंलक्ष ॥ 


मंजिल इग्यारवा-राग पापोडार "२७५ 
शियालसन्पुख लिहनहोविकदा । पालूसन्सुल लिहनहोवेकदा । इसविचारसे जावुमेयदा॥ 
जीतींदम्देत आयेनिजठाम । चरिसुनराजा डरेतमास ॥ 
अखेडआण दमदंतकी फिर । अन्यकीक्याकथा पांडवडरे ॥ 
दोह- उसअवसार पधाराये । ध्षथाषसानराय ॥ 

दमदेत नप्आदिसब । सजहावंदनजाय ॥ ११ 
परिषद वेठीउमंगधर । भव्यतारण ऋषिराय ॥ 


फरमावेधमदेशना । सुणसबसनलगाय ॥ १९॥ 
चोपाइ 


अहाभव्यों अय्रेश्चसिन्घूकंठ । अवमत हांवातुमउपरठ ॥ 
(शेवगाति साधननरभवलुही । पारहावोउद्यम करसहाँ ॥ 
ऋद्धिसल पायेवार अनन्त । गरजनसरी नह निकलातत || 
पाधवीजसंयम दुलेभ । सोअबामलछा गसावानअब | 
जगजोतकी वारअनंत । तांसमवदुश्ख नाहाटलत । 
परजातन सलम कहालजिन । मुष्कल आत्मा जातावन ॥ 
आत्मजातासां सबजोताया । सचशूरात। करोरातेया || 
आत्मजीतेकर्म हारजपाय । अजरामर अक्षयसुखाधाव ॥ 
इत्यादिमनिबोध श्रवणकरी । नृपमगया संत्रगसभरा ।! 
तजाराज लीनीदीक्षाघार | गीता्थ वन्पढ अगवार | 
गुरुआज्ञासे कियाएकलूविह राफिस्तेआये हस्तनाउुर वार 
उभेरहेकर अटरूपराध्यानापांडवफिरतआय उसस्थान || 


२७६ .. अधोडार-कंथागार 





दर्मंदंत मु।ने दख आश्रय पाय। स्तुं ती बदन कर आगे जाय। 
पीछे दुर्योधन दु्ात आय । देख मुनि को कोपे सराय ॥ 

ओरे दुष्ट किया हमरा अपमान । ते कम सिक्षुक हो मांगे घान' 
निन्दा कर फत्थर मार्रीया | ठठ्ठा करत ओगे सो गया ॥ २० 
यथा राजा तथा परजा होय | पीछे नर आये सब सोय ॥ 

एकेक पत्थर मुनि पर नहाखीया। ऊमे मु नि.को सब ढांकीर 
मुनिवर नहीं किया किंचित॒द्वेष। समभाव रखे अति विशेष 
आत्मा युद्ध महा निजरा स्थानाजाननहीं चला जराहीध्यान 
फिर पंडव पीछे तहां आय । सुनि स्थान पत्थर ढग देखाय । 
पूछे से जाना सब्‌ हाल । पत्थर दर किय तत्काल ॥ २३॥ 
करी वंदना ख्सापरांध । आश्चर्य छाये देख मुनि समाष॥ 
क्षपक श्राण चढे ऋष वरा । सकल कम का नाशज करा ॥ 
केवल ज्ञानहों गये निवोण । सुर महो त्सव किया उसस्थान 


 पांडव हषि निज्ञ घर आय । मनि गुन गाया आति हषाय॥ 
दूसरें दिन राय शभा मझार | दुर्यो धन आय घर अहकार। 


हा. 


पांडवां [दिक़ सब द धकार। सहा सानेन्हाख वन गुन्हमार 
नगंर घेराथां तब कहां गया बल|अब करे गरूरों होब अकल 
धसमासा गर समान राजस ताप।कहा भांगागे यह प्रबरृपाप 
यों निभच्छा करी शंभा सह बोभा शरमाया मन म॑ वहु॥ 
द्वेष प्रभांवे नरक में गया । ढघ आर समभाव फल कया ॥ 
दोहा-दमदंत. मुननिवर परे । समधर। दा छत्र त्याग | 


__ संजिल इग्यास्वां-राग पापाडार_ द७: 
“बरों खुख तेसे सबी । इस अवसर से लाग ॥| 
_निज्ञ पर आत्म सुख बरन । द्वेष पाप उद्भार ॥ 

ऋषि अमोलख ने रचा । यहग्यारवा अधीकार 
. परम पूज्य श्री 4हानजी ऋषि महाराज के 
स्मप्रदाय के वाल ब्रह्मचांरी सुनिश्री 
अमालख ऋषजी महाराज रचित 
अधघोद्दवार कथागार ग्रंथका 
द्वेष पापोद्वार नामक 
इग्यारवी सजिल 


समाहरू 











हक 


मीजल बारवा-- “कलह पांपाद्वार 


हा 
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पूर्वाेविभाग-- केश” 


चोपाद 
हा-जगत्‌ दहन यह छेशहे । दे दुःख सागर झोंक ॥ 
फली सारत इस जाल में।बन बेठे हैं फोक ॥ १॥ 
क्ेशकह कु संप को । जप न लेने देय ॥ 
लेप छगे घट घट में ।वरणी बतावूं तेय ॥ २ ॥. 

. चोपाइ क्‍ ः 
नेजमति विरुद्ध सुने जाने बात।उस से होवे प्रकृति उत्पात 
जस वृश अन्य को बचन सूनाय।सो विरुद्ध अन्य को प्रगांय _ 
उभय विरूद्ध ता कारण रूही। द्वेंष भाव मनमें परगमही ॥ 
ब्ोही अन्य को प्रगसाने काज। प्र रे क्ुश प्रबल साम्राज ॥ 
एज के अन्दर छेश भराय । तो समूल राज नाश कराय ॥ 

ततू संग अखदंती पायदलासहश्रों गमे की होव कतलछाएा। 


+ अं 
हे 


के टी 


२७९७ .--- - अधाडार+कथागार 


ठ के हाट जा पश छेश ।ता द्रब्य का नाश होय हमेश।॥। 
डे दिन से कंगाछ बनायाशठजी सिक्षुक बन जाय ॥ 

' उहस्थ.के घरमे छेश जो होय । कुट्ुंच कदाग्रहीवन के रोय। 
टूटे घर ठुकडे होय अनेक । दुशमन रगड अवसर देख ॥ 
छप्रम्प कर भ.इ भाई छडे | छुटावे धन कचेरी चड ॥ 
उडावे आपसमसें मां ओर बापाभोगव केइ महां संताप॥ दा। 
मस्थान क्लुश पेशियो । धस विगाह भरसज कियो ॥ 
गस्तक बहुत घर्मी जन बने ।कदाग्रह कर बहुत ही हमने ॥ 


| क्रैश पसरा है सब संलार। जहां तहां किया सत्य सेहार 
सालये पाप में मुखीया यहे ।प्रत्य देखें ज्ञानी जन कहे ॥ 





कैशका स्वरूप--मनहर छंद. 


वातराग के अनुयायी । फसे कृश फास माहा॥। 
नज शुद्ध को झछाइ । घमनास का डुच्ाइ है ॥ 
गचछ संप्रदा वन्‍्घाइ । एक का अनक थाई ॥ 
कुचछ तत्व न जनाइ । व्यथ रुूढाहा थपाश हु ॥ 
<* जरा जरा स्रद सहाइासमचाउ्त जा लाई । 
शास्राशथ जो फराह । नजञ्ञ हट हा धपाइ हू ॥ 
सत्सूल का |छिपाइ । उत्सूत्न का जमाइ ।_ 
डूबे जग सिन्धू सांही | ऐसा केश दुश्ख दाइ है। 
कहे दया घस मल । गये सत्य अथ सृल्त ॥ 
चल इस स पाति कझू । फछ अटहृपद साहा है || 


2४८०. संलिल बारवा--केलदे पादिडार, 








निज्ञ भक्तों को बहेकावे । प्रति पक्षी से छह 
._शर कष्ट के फाड़ वे.। रक्त ना लीयों वही है 
धर्म कही धन संचावे | मांस आहारी को खिः 
' स्व धर्मी यों हरावे । ताते अति हर्षाइ है ॥ 
दया धर्मी के छक्षणादेख मन हुवे श्लीण ॥ 
हसे अन्य सति जन । क्केश ऐसा दुःख दाइ है 
. फर्सी छेश फद मांही । मूल सम्यक्त्व गमाइ 
. तो श्रावक साधु पन भाइ किस विध रहाई है 
प्रथम लक्षणहे सम । सम्यकत्ी खाबे गम॥ 
रहे सब से हो नरम । सो तो कथित देखाइ है 
हरामी स नरमाइ । स्व धर्मी से करडाइ ॥ 
. साधु सती से ध्रीठाइ । कर सम्यक्त्वी कहाइ 
-.. जरा २ बात मांही ।.जुदा स्थान क्‌ बंधाइ ॥ 
छसाी केश भ्रमणाइ । भाइ बर्डा दुःख दाह है 
दोहा-कश है ऐसा घमम में | तो संसार की क्या वा 
जलेम जा अभि लगी । तो भद्ठी में क्या रहा 


का 


फूट से फजीती-इन्द्राविजय छंद 


न्‍्याया लय में फट घसी । कामेती एक एक को नहीं च॑ 


ग्राम रक्षक पण फूट फॉस फल _ “7 को भक्षक ठेरावे 


' झअ्घों दरा-कधथागा २८१ 
लि बल 


8... जी कस ल-त+ 





&५३७०५३५/ ६४६४६ # ९५/१६/६४४६ ०६४४५७/४ २६ १४/६४ ?६ ५६७४ २४५४६१६८६०४ 5 २६६ ४ #७५३५- न 2५ल्‍५न्‍ंस रस +ट 2५८४; ध७३५७३५७०५७-७०5 


जज घराणे में फट पडी तब । राज गमाइ गुलाम कहाव ॥ 


'छ्जुगी हिन्द मे फट की रूट।३ खूटलछोी चूट सबाकपाव॥। 
ता्गरदारों फटमें फस के। .पोडायों की जाभार गसाव ॥ 

आहुकारों में फ़ूट भरी । परतात गमाइ व्यापार डुवाव ॥ 
॥ठकी पेठ गंमांइ है फूटने।एक की एक आसामी फटाव॥ 
छजूगी हिंद में फट की रूट अखुट लो चुंट सबाके पाव॥ 
#टले बाप देवे धन ओर को । फूट से बेटा बाप सरात | 
हट से सासु बहु धमकावत्‌।.फूट स बहू सासु का दबाव ॥ 
$_ट से भाइ यों जात लजावताबाप कोधनदरबार पहाचातर 

#लजुगी हिंद में फूटकी रूट। अखुट लो चुंट सवीकेपाव॥ 
ती पत्ना सं फट पडीतब अन्य नारी अन्य नर सग जाव। 
रू शिष्य से फूट पडो तब । अन्य गुरू को नाम बताव ॥ 
छत घनता घनी बधगइ फूट स गावन वालो कहाँ छूगगाव! 
ल जुग में फट की लूट अखूट | ला चूट सत्राक पात्र ॥ 
या महा बी रावण राज़ साफझूट पड़ा तन राज़ गाव 
प्रहावद्धी पांडव कोरव फूटसानाम डूबाइ महा दुःख पाता 
पसे ऐसे की खबारी करी तो।अन्य का कहाना ऋहा कथाव 
फलजुगी हिंद में फूटकी लंट अखट शा चुट सपा व घाव ।। 


कथा--तेवीस वा 


डे 
कद] 
रॉ के 

# & थ 





रे सजिल बारवा-कलह पापांडार 


कश का: फल बंताने वाली-“चार मिन्नोंकी” 


दाहा->फूट पडाइ परशुस्य जन । साथ अपना काम 
झूद पडं। जहां जाय के। गये सुख संप तमाम॥ 
यह स्वरूप देशांववा | चउ मित्र दृष्ठांत ॥ 
उानया जसा यहां कथु | सुन समजा घर खांत॑ 


5 >.. चोपाई 
जनपद मास पुर शोभाय | पिशुन जंय राजा सूख दाय 
सो भागी राणी गुंणवंत | श्रं सिंह नामें पुल सोहंत ॥ 
सुंबुाद्धि मंत्री को पुल सोहन। झशेकर प्ररोहित पुत्र माह 


चना: शठ का पुत्र घनत। यह चा ।सल सदा सप रहते | 
वद्याधभ्यास तन मठ भाव | सव सात व्यश्ष तज कार 


हंट काण कोइ की नमनाय । स्वइच्छा चारीकेरे अन्या 


एकदा क्रीडा करने सो जायाचारों ग्राम के वाहिर आए 


खेत मक्का का पकाहुवा देख. । चला मन खाबे अब सेएं 


झारोही-पेठे. तबखंत मझार।रखबाला देखकरकरे विंचा 


मोटे घरके य चउ बलव्त। हटकन से नहीं कहा मानंत 


 मेंःएकला यहतो हैं चार | लडनेसे होवे मुझ हार ॥ 


मालक का केसे करूं नुक शान। जिसका पेट में पडाहेधा 


किसी उपाव से बचावूं माल।सोची.... .. . आयो तत्काल 


"3०८, 
पक 
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लुली छुला आते कया प्रणास।भले प्धारे कृपाकरी खास. 
पुर पाते पुत्र प्रधान जी साथा पुराहित पुत्र हे ब्रासहणजात 
परंतु बनीया क्‍यों आया यहां ।इसमें हक इसका है कहां ॥९ 
देढें दूणे पाहिले ले दास । घर में इसने रखे हैं श्वास ॥ 
'तीनों ह्षे कषी भक्ति जोय ।कहे सच है पटेलके साय ॥ 
,पनीया केले खाव यह माल।कुषी पकडा उसको तत्काल॥ 
'माले के एक स्थंभ सेबांधातीनोंसे कहे (फिर तक सांध] 
धन्य भाग्य पघारे राज कुमाराप्रधानजीके बेटे तुमलार ॥ 
ब्राह्मण (भारी हैं ऐय।म्रांग के घान बहुत गया लेय ॥ 
फर आया खेत छूटने काज | यह तो अच्छा न लगमहार[ज 
दोनों कहेसच पटेलक्रीबात | दजे स्थंभ पूरोहित बंधात ॥ 
हर्षोफूमर से कह कृषान। खेत मालिक आप कृपानिधान॥ 
अधान जी पहिले हम पास । तेसी ली चुका लिया धन रास 
किस न्यायसे झुद्देये खायानृूपति आप न करो अन्याय ॥ 
राज पुल तब नीचा जोय । सचीव पूल स्थ॑स यंध्यासोय। 
>अब एकही रहे राज कुमतार। कृपी क्राधातठुर हो उसवार ॥ 
हें राजपूल हो चोरीकरों।जरा शरम घर की नहीं धरे ॥ 
'वोधे स्थ॑ंभ बाघयों कही। चोर पकड़े पुकारा तथ सही ॥ 
सनकर छोक बहत दोड आय चारो बंध देख आश्चयपाय 
फिट २ निरदेसहू जन तासाइरसी चारो रहे पेयानप्रकादा ॥ 
उारा के पता खबर ये पाय अपमाना दश पर कराय१+ 


अंिभील-नसतन>बल, 











२८४ .... सेजिल बारवा--कलह पापांद्धार 
कुलतप से चउ आगे दुःख लिया।कुकर्म करदुगाते गिया 
एसा कैश जानो. दूःख कारादृष्टांत का. ग्रहनासब- सार 


दोहा-ऊश -फल यह जान कर । संप करो सब छोक 
तो सब दःख को दरकरवाछित पावां थोका २१ 








मंजिल बारवा-- कलह पापीद्धार,” 


। . उत्तरविक्षाग-न्सम्प” 
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ना 


दाह्य-शांति सुख यश दायका | सम्पही जग मझार ॥ 
तन जन जग गच्छ उन्नति। करण समय को धारा 


चोपाह 


तज छ्लेश जो धारे हैं सम्प। वो रहते हैं जगमें जम्प ॥ - 

आत्म शांति उनके प्रगटाय । अन्य बहूतों की लाय चुजाय ॥ 
, छुखी सदाही कुटम्ब है सोय ।जिस धर क्वेश कब नहीं होय ॥ 
एक को एक देख हपीय। एक एक के युण सरसाय ॥ ३ ॥ 
शुण सुण गुण बुद्धि होय। यों सुधारा सह जद्दी ला जाय ॥ 
गुण गाही का सब करे गुण गान । गुण ग़ाही पावे सन्‍्माना। 
जहां क्रेश नहीं तहां मन हुछास जिससे बंधे तम मंरक्त्माल 


रलरलालकनसकसमपेनइान, 
हम 


र्ट६ू अधोडार-कथागार 
यम“ 
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बहुत जन-।हल मल-कर रहे|। दुशमण:दाव वहां नही लहे 
उस्पहे जिस सम्प्र दाय के मांय | यंथा नाम तथा गुण थार 
शसा सुखदाइ सम्प्र सुजान। धारो उन्नति इच्छक आण ॥ 








सम्प कृशारूय दाखल---मनहर छद्‌ 


मित्ति म सव्व भयेष” । जेन के-शास्त्र कहे । 

स्व जीव मित्र सम | धर्मात्मा जानीये ॥ 
“बसुधव: कुट्टंबिक, ”महा. भारत कथे ऐसे । 

“सर्व प्थवा के जीव-। निज .कुटुंच पेछानीय.॥. 
दरद दिल-के.वास्त । पेदा किया. इनसान .को । 
मोमीनों की वाणी मोम । कीजीये परमाणीये ॥ 
ऐसे सब सम्प काज-। पूकारे शासत्र समाज | 
सबे सुखदाइ भाई सम्प एक मानी ये ॥ ७ ॥ 
दा श्रतखंध अरु सम बायंग सूत्र मांही। 
महामोंहनी कमे बंध तीस बोल बखाणयि ॥ 
“बाल छेब्बी संस कहा चार तीथ में पाड़े फंट। 
महामाहणी बांधे सो तो 'आंगे दुःख दाणीया ॥ 
सागर सीत्तर कोडाकोडा सम्यक्त न पावे सोय॥ 
नरक निंगोद दुःख भोगत अनाणीया ॥ 


ऐसा जान छेश,5. < ( ... . सज॥ 
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दोनें। भव माहें सोतो होवे सुख दानाया ॥ ८ ॥ 

समाकित मूल संम्पं | धर्म ह[का मुझ सम्प । 

सुख का कारण सम्प सम्प जग सारह ॥ 

सम्प विन धर्म समार्कीत ओर करणा सब । 

कंष्ठ किया जानो यह तो करों का वंगार है 

समदृष्टी: ऐसा जानो । सब स भमत्र ता ठांनी । 

करे घस करणी नहीं गमाव लगारह ॥ 

परिणाम फल दय । जाणो यह रसूल नय । 

सर्व सुखदाइ भाइ । सम्प जग सारहे ॥ ९. 

सम्प के लिये दाखले--इद्रविजय छंद 
एक बण को हरकीइ तोडता बहुत त्रण रस्सा हाथा बघहार 
एक चींटी को हरकोहू सारत | बहुत चीटी।मल नागावदार 
हत्याद द्रष्टान्ता सम्पतत रह सह दशमन का वहा जारनचाल 
_ भहो सुख इच्छक सम्प रखा सदादेखा मजा दोउ लाकम पाए 
' श़्॒त कहे घन जीता लक्ष्मण ।आधक सत सिर कारही धारे ॥ 
बहुत मिल का सतानसहात्स एक के 5८६ कहा लग चाल ॥ 
एक मात्रा के दो मात्रा के । एका घारा सवादझां हार ॥ 
अद्दो सुख इच्छ क सम्प रखो सदादिखोमजादाउलाक मटाः 


२८८. अधोडार--कथागार 


कथा- चावंसदा 


चाय -+्८ज्लत्ऊऋषद् खत +-+- 
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सम्पऊंक्न लवतान वाल-“धनदत्तशेठ का” 


दाहा-सम्प रखे ससार मे | पाये पात्रे.सुख ॥ 
तेस्वरूप दशन को । कहू कथा जे मुख ॥ १॥ 
घनदत्त बह कुटुम्ब वत ! निधन सब्प अ्शाद ॥ 
रुठी लक्षमी यक्ष बसहुवा । सो यहां कथूसवाद! 


चापाइू...| - 


चिलशाल पुर जितशत्र राय । घनदत्त शेठ रहे उसठाय ॥ 
“युप्फो' तरा सारी गुणवन्त। पंदरह पुत्र तल आंत साहता।३। 
सब्र परणाये उत्तम स्थान | बडा पररवार हुवे सतान ॥ 
. 'कुटुम्ब पोषण रखने उयवहार। खरच बधा तस घर अपार।॥। ; 

.उत्पन्न-कम अत्तराय के जग | सबका पाषण चाह ये भाग। 
ह बहुत तेंगाइ -चलावे काम । तोभी जगमें रखते माम ॥ ५॥| 
अत्यन्त, प्रेस, तस:आपस माय | एक एक से जुदा नरहाय | 
' तात हुकम सब करे प्रमाण-। यथा शक्ति व्यापार दुकान ॥ 
इषों कदा किसको नहीं करें। मदत हरेक करण अनुसरे । 
एक एक के करे गुणग्राम । पर सखो देखरहें सुखप[म ॥ 


3 कफवकमल 
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मिले उसपर धरते संतोष । समजे नहीं केसे होवे रोष | 
सन्ध्या समय सब मिल वेठंताशेठजी हित शिक्षा देवंत ॥ 


. निर्मेठ् मन सरदे संब सचाकरे अंगीकार न करे कच पच। 


अज्ला 


बहु उुण्य जाग बहु संगम थायाबहुत मिले बहतही शोभाय 
हुत कसर होव बहुतही काम । एक राजास नवसेगाम ॥ 
पसा जान सब सपसे रहे । जिससे विद्ती क्षण में दहो॥ 
श्त्याद उपदेश शेठ सुणाय । सुने सबी उसी तरेहवरताय 
दारद्रता तस अतिसताय। तोभी ते दः्ख वेदे न जराय ॥ 
दाह- उसबक्त उनकेघासकी । पडीअचानकर्भीत । 
बाधनको दमडानहीं । खुलीरहेफजीात ॥ १२॥ 
सबमिल हातोहाततब । करनेलागेकास ॥ 
सम्पसे अशुभकमहटे | शुभपुण्यप्रकटेतास ॥ १३॥ 


चोपा३ 


6 तिकाकाज घरताखादायामारतकुदारू अवाज त्रह्मांधाया। 
पैन भरायो चरवो वहांदेख । आश्चरयायें हर्षविशख्र ॥ 
शठहुकमं तसलिया निकाल | दृसराउसके नीचेमाल । 


उसे नीकाल्या तीसरादेखाय । उत्तेनिकाल शेठनाचिताय ॥ 


अतिलोभ् भाइ दुःखदाय । इतनेसेसव सुखहीपाय ॥ 


खाडापूरकर बंधाइसीत । द्र्यलेबधी सुखजनप्रीत . ॥ 
| 


आान्अयकृ- कात+«क धकबहुा-मम् के 


सानपन वस्द्रभूषण किया । द्रृव्ययलाय सखरयालया 


व्का 


परहाहाएक स्वगंशाहरटे । धनपरिवार बहतससग्े । १८ ॥ 
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बधाई जगह एक मध्य बजार।बहूत मजछकी सुंदराकाए 
उंसेंघनदत लेनेकरी चहाये। निरारंसी योगहीदेखाय। 
: स्वेगेशाहले आंकहे नरमांय । येहजागामुझदोलो धनेलगा' 
स्वगशाह हंसीचितेम॑नमांय । दरिंद्रीस केसेजागलिवाय 
सनदंखन पूछमुझभणा । कामतकहां थाडाजगातणा ॥ 
धनदत्त .पांचरखा साक्षीदार । छादीनीकहीमुजब दीनों 
तबकहे हांसीमेंहांमिंभरी । साक्षीदारकहे नबदलोंजरी 
परवस्पस्वगेशाह तसद॒इ | धनदत्तसवकु ८ब तहाजारहँं 
धनसघन ब॒द्धिबहूभयों । एकखुने मेंढगलोकियो ॥ 
रचन हुकम सबीकोदियो।कोइनलायों नकोइलेगयो 
हिंशक व्यापार तजन्यायसेचले । दानज्ञान दयःमेंवावः 
संबंकेवत्र भूषणएकसाकरे । एकीस्थ/न भोजनआदचरे 
शेठहुकम नउलुंघ्रे लगार । सम्पसूशीले .उत्तमआचांर 
योंसबकरे सुखसतीग॒ुजार । आगेसुनों परिक्षाआधिकार 


| 0%०- कक 


४ “दाहा-उसहाी नगरामसरह । महालाभाश्रापाल ॥ 
- - अतीकष्टकर संचीयो ।बारकोटाॉमाल ॥ २६ 
- वनसएक वटवक्षतलत्त । गडालासबजाय- 
-. अकाम कष्टप्रभावंस । मरकर॒ठ्यन्तरथाय ॥ ११ 
>परिगृह ममता स्वगतज । वटपे बसासाआय । 
चघनदेखेहर्षेघनो । देखोमाह दुःखदाय ॥ २८॥ 
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भकदालक्ष्मी उससुरसंग । गगनजातेदखा धनदत्तढग 
कह लक्ष्मी तूनशरम । अनह्टाछृतजगरह तुरम ॥ ९४३ 
वाहतहां तातूनहाजाय । तबहांपगसे रहाठलाय ॥। 
शक्ष्मी कहे संप जहाँ मुझ वासाते अब तुझे दंखावु खास 
मिलाअधानेशासे वहाँ आयघनदत्त से कहे क्यू करा सहाय 
धठ कह सुता हुं तू नारा कुणासा कहे से लक्ष्मी सुणी नवूण 
बन बोलाडू बसी तुझ घर । तुम राखोा सूझ कचरा पर ॥ 
पेरेंद्र सुरंद्र मुप आदर करे।न रहे तुझपास रखे इस तरं३१२। 
शैठ कहे कछ खड़ा खोदाय।गा्डी देवूं तुझे उस माय || 
खशाणी हो बोल़ी सासूरी।खड़ेमें दाटो ऐसी में नावुरी३३। 
में तो नहीं रहुं क्रोड उपाग्राशिठ कहे करो ज्या खुख थाय। 
गलत आन-जाने की में जान | पाहले इस्तर रखा इस ठाए 
पुर सग सुरा ।फरा शेहर सक्नार। मुझरहने उत्तमदार दसखाए 
दगा कुसम्प सब जगह देखाय । धन दत्तसम घर एक नपाय ॥ 
फ्रि आइ लक्षमी घनदत्त घर | बड़े पुत्न॒ ले कहे इस पर ॥ 
मलक्षमी शेठजी कहाड़े मुझ | सुज़ गये जावेगा सब सुखतुश्त 
एुम राखो तो रह तुम आवास । बडा पुल कांपी कह ताल ॥ 
शठ हुकसा वन क्यो आह पास। जा शीघ्र नहीं ता पावसा नरक 
रपास जा वनंती करा | सझ ठुस राख कृपा पडा || 


ज्ज्लः १ | 


के 3 आम कमागार 


दीनी गाली कहाडी लछकार। यों सब कने पाइ तिस्कार ॥ द 
पस्ताइ सुरी सुर से कहे ताम। सुख रहने को गर्मायो में ठाम 
5 देख इनसबकासम्गाफिर धन दत्तपास श्रीआइजम्प 
_ कहाशेठ जी घर थांराकम्हारा । शेठ विचार. सत्य क्ारडे व॥ 
घर धन सव लक्ष्मीका बाइ। लक्ष्मी कहें तुम तजो इस तांइ-॥ 
तत्क्षण शेठ उठ घर वाहिर आय । हाक मार सवी को बोलाब 
 शेठ बचन सुन सबी उठ भागा। मोटा छोटा ढेकेरु नागा ॥ 
कर जाडी कह हुकम फरमावो ; शेठकह्दे श्रीकियो रीसावो ॥ 
वख्र भूषण उसका उसे देना। फक्त तान २ वखत्रसती रखलना 
सुनतेही सब फेंक दिये तत्क्षन।जरा नहीं दुःखीया किसकामन 
आगे शठ पीछ सब चला पारवार | बनमें आये वट वृक्षनिहार! 
विसामा लिया शेठे चिता भराइ ।खान मांगे गे दवूंगा मे कई 
बुद्धि उपाइ कहे घांसतोड*लावो।चार जने मिलरस्सीबना 
बेंच के भाजन करेंते भाइ । सुन सब लगे उसी काम माई | 
दुःख विषवाद किसके मन नहीं । उलेट ह॑ रहे सब मनाई 
दोहा-कमला बेठीतिहांसाचकरा।यक्ष आया वहां चाल 

डर पायो मनमें आति । रस्सी वटतले निहाल॥ 

पूछे मानव रूपईकर । रस्सी बटों किसकाज 
'शेठकहे हम भूतकां । करेंगे इससे इलाज ॥४8३ 

- भूक का;भृत निकल गया।पूण्य पसाय बचन || 
मेरा किया मेने लिया । चमका भूत तव मव॥५० 


थ्। 


९३ 


माजिल बार व-कलह पापाडार 
चापाई 


करजोडी कहें करोशुन्होसाफ | अबनह सेतावंगा कदाफ ॥ 
अगमबुद्धि बर्न-या मूतजान । कहलढी रुशीतुझहान ॥ 
भूतकहे मेरावारह क्रोडधन । सोआप लेकरकरोंगमन ॥ 
लक्ष्माको मेलाबूंमगनाय । तत्क्षण सौ लक्ष्मीपासआन ॥ 
कहे तूछ बचनपुण्यात्म सताये । मरपाठ क्योंतिनिलगाये ॥ 
चलोशीघर तसमनाइ छावे।जिसले अपनदोनों खुखपात्र। 
लक्ष्मीकहे पाहिल थमुझछेड। ।परकाजघडेपडे उसपगगवई। | 
 दोनोमीलआये धनदत्तपास । घरेपधाराया करेअरदास ॥! 
। घनलेभूत शेठसंगभया । सपारवार शठ निजघरगया ॥. 
। चमत्कार पुरजनसबदिख | आश्रयानन्द सनहुवे विशेख ॥ 
वैतीबात शेठसबसुनाइ । सम्प्सल प्रयक्षसुखदाइ ॥ 
रुठीलक्ष्मी सुझमनाइलाइ । बारेकोटी घनभृत वसथाई ॥ 
सुनसबजन तसमाहिमाकरी । सत्यप्तम्पलिये वहुतेवरी ॥ 
पनदत्त सपरीवार दीक्षालई ।सवर्गंगय मोक्षपर्वेगेसही ॥ 
ह दोह्ा- श्रोताइ (इसदन्तस । पेखोसम्प सुखदान 8 
घनदत्त परेसवरही । ठ्ृढसम्पकी सदाय ॥॥ 


क्लेशतजों सम्पर्कोभजों । गजोपमंभमेड ॥ 
सजोप्राचीन साजका । वरताजन अखट ॥ 
नजपर आत्मसुखवरन । देषपापडट्रा 7 
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ऋषि अमोलखेनरचा । दादशममां अर्धकार ॥ ६५॥ 
: परमपूज्य श्रीकहानंजी ऋषिजीमहाराज 
के सम्प्रदायक, बाल्ब्ृह्मचारी .मुनि 
- श्रीअमोलख ऋषिजी महाराज 
रनज्नित- अधघोद्धार कथ.गर , 
.“ » .. ग्रंथका द्वेषफपउद्धार - 
| “४ ज्ञामद्रादशवाः अधीकार : 


समातस्‌ 
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मीजल तेरवा- अभ्याख्यान पापाद्धार 





पूर्वाविभाग- कुआल” 


वशिनशिनिकिकी न. आन 


दोहा-इषो घर अन्य ऊपरे । जो दें कूडा आल ॥| 
भभ्या ख्यान सो पापहे । सह्दुण भक्षण काल ॥ 


चापाह 


इसजग से पृण्यात्म प्राण । पुण्य पलाय काता मडाण ॥ 
से पापात्मा को न सहाय | उसे दाटण कर उपाय ॥२॥ 
दुष्टात्मा चिनते मन मांय। सवहा मानत उन्क तांच ॥ 
सवही सद्नण वाकोही कहे , सबहा पथ्च तो ही का गह ॥ ६ | 
मुझ न पूछे ठुकडा साट । बालाव नई को बात ॥| 

मरे सत में कोह नहीं आय | जच लगे कायम यह रहाय । 
इसीलये ऐसा करूं को उपाय। जिससे कर्ता ललका दबजाय 
यो विचार छिद्र गाही हाय | सद्ुुण का दुषण कर जा । (४ 


(3 / १४ ः रे 


| 


जो कभी किंचित दगगुण पाये । ते राइका पहाड़ बनाय | 
ठोर २ बकृतों सा 'फिरें। ज्यों पौरेणाम जगत्‌ कांगेरे ॥ 
. जो कभी दुर्शुण लगे नहात । तो सह्दुण को दुगुण बनात 
भोले लोक को सो मरमांय । दंसति तामे ग्रागमाय ॥ ५ 
खोटा कलंक तस सीस चडाय। उभय भवका डरनहील 
ब्रह्मचारी को व्यभिचारी कहे।तपस्वो को भश्षत्ती कहर 
ज्ञानी को आभिमानी मनंत | वक्ता को कु-कथक कंषत 
बिप्ररीत यों सबही प्रगमाय। अछत्ते कु-कछुंक चडाय। 
जो हैं अधर्मी जीव । भोगवत दोनों भत्र रीव ॥ 
आखिर तो सत्यही प्रगटय। तत्र अभ्याख्यानों मुहछि! 
केट २ बजता लोकों के मांयाबयण परतीत काई नहर 
ताको पाप ताकें सिर पड़े | सच्चे करूंक तास सिर चल 


अभ्याख्यान दुगण-मनहर छद 


जे नर अभ्या ख्यानी | ताकी मति सदा मृष्ट म| 
ग्रुण आच्छादन भनी । दुशुण सो जावे हैं ॥ 
आप की जमावे पेठ । अन्य की बतावे हट ॥ 
इरषा को भयों ठरयों पर माम खोबे हैं ॥ 
 अच्छेत्ता चड॒विआलं । बोले जेसो काटे व्याल 
नाहक सतावे युणी । सती संत होवे हैं ॥ 
'लही महात्मा का आप । उपाजें महा पाप ॥| 







ु अंधो जहॉर--कथागार २९9 





अभ्याख्यान पाप ऐसे जग को विगाव है ॥ १२ |! 
ईंपों भराय जन ग्रुन को करे आंशुन ॥ 

_ त्यागी ब्रह्मचारी मुनि । अल्लानी जो रहाव है ॥ 
जा को मेला कही निंदे । जाने कोइ नहीं बंद ॥ 
 शुचाशुची भदकों । अज्ञानी कहासे पावह ॥ 
देखलों पुरान अशु्ची चारतरह पहचान । 
दयोहीन निंदक मेथुनी चोरथावेह ॥ 

यहचारोंकु कमकरे । ताकातो शुचीउचरे । 

अन्ध अभ्याखीनीकों उलटही दोखावहे ॥११॥ 
केड्धर्मघारी कर्मवशहें सेसारा । 

पालपरवारी करानवद्य व्यापाराह ॥ 
अभ्याख्यानी छिद्रजोय । घमग्रण ढकसाय । 
कडाकलुंक लगाकह । यहताढामा साराह ॥ 
हाथमांहे साला राख पटसकादाला | 

गुप्तकरे कमकाला भाला छेखणाका माराह ॥ 
थापण दबाय एसकलुंक लगाय ॥। 

ऐसे अस्याख्यानीकी तोदाना भवद्वात (5१8॥| 


$> ल्फ्ल्ा 
इन्द्र बजयछ&<- 


घित | अन्यकाद | साहा न 


दी | ताहीकलील करदलिालिकार । 


3० ममिकल्लि 
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हीनाचारी अज्ञानी बताकराउनके भक्तों भावफिरावे ॥ 
: बरड़ोअभ्याख्यान घुस्यो धर्मीघर।देखअमोलऊ अचेभाइलावे॥ - 
अताम्बरदीगाम्बरकोमिथ्यातीके।दी गाम्बरखतामबर + ठेरावे 
साधूमार्गी संदीर सार्मी । यह विध एकेक पे आछ ठावे॥ 
सत्य को, असत्यु असत्य संत्य कर।अपनी टेकको पक्की जेमावे। 


बडो अभ्या ख्यान घुस्यों धघमावर।द्ख अमाल अचभहालाव 
कलेंक है वेंक अचंक लगे सा जगे दुःख शक नरक. उपाव॥ 


देवकीके गये. पुत्र छहो हरी।हार्रण गंमेषी. सुलसाक़ पहांचाव॥ 

कल्ंक से सीता वी बन वासही।याही कर्रुंक अनेक .सतावी 

यो दुःख कार अपार कु आल है।दोनों भव दुःख को येउपूत 
कथा->पच्चासवा 

अभ्याख्यान के फल बतानेवाढी--भव भूत क्षत्राका 


दोहा-बहुते जीवन कल. दे।हुःख प्राय ससार-॥ 
भव भूत नामें क्षत्री की ।कथूं कथा सुना सार ॥| 


चोपाह 


मेदनी मेंडण ग्राम सझार।भय सूति क्षत्वी रहे धन धार ॥| 
(5 घय- लूपटी सदा दर्मति । ५रद.रा भोगन छुब्घ आंति॥श॥। 


46%. मी 


 श्घों द्रा-कथागा... दण्द्‌ 
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दुष्ठ इच्छा पूरने के काज.। काजा काज की न घरे छांज ॥ 
परपंच रच करे इच्छापूर।सत्पूरूष उससे रहे सदा दूर ।। 
तहां रहे एक संगल शाह शेठ।मंगला नारी गुण की पेठ ।। 
महा रूप बती तेसी महासती।जैनधंर्म प्रीति विद्यावती | 
एकदा भवभूती में गछाको देखारूये सोहा काम पीडाविशेख 
वस करने किये अनेक उपाय । परंतु न चला एकही दाव॥ 
_ पापी तब खोटे परपंच रचे। काज साधन जो सन जच ॥ 
मोतिजूगल आतिसूंदर छायाबाण में सांघ तस घरमें फेकाय 
सोमिलिये मंगला सती तांय। भूषण से पड़े जाने मनर्माय 
नथनी में सो लिये डछाय। दासी हाथ भव भूती भेदपाय॥ 
पोशाक क्षत्री याणीकी बनायातस धोवन को दी सो जाय॥ 
लांच दे संगला गेह सें मुकाय।मंगला भेंद जानन नहीं पाया 
मंगला शब्द सम एक चैश्या तांय।आविराते रथ में धंठाय 
संगल शेठ घर सन्मुख रही । सब सुने ऐसा शब्द कहीं ॥| 
४गलशा दुःख दे अतिमाया इस लियेयहां रेना नहीं हायप 
. जाबूं में भवभुतीजी घर । यों पुकार रध सग गधा 57 

» संगला मंगल शेठ सुणी नहीं येह।अन्य सुनी अचभालद ॥ 
पाते संगछा नदी नहाने जायाभव भूति ठस लारडी घाय।॥। 
धो सुका रख वस्त्र घड़ी कराउल में ग्ृप्त र्माः 
वस्र उठा सती घर जब आयामध्य बजाईे कली के 


सकने दा जात वही पाया 


अर क्री कप 86 कलकानणन- हे ० त 4 ह 
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सती कर छोडावन करे जारापा[पी न छोडे घरा कठोर॥११) 
ल/(क बहुत मेल वहां होय। भव भूती का दबावेसाय ॥ 
भव भतती वख्र में मांस देखायासती वस्र डाल दिय उसठाव| 
।नडर भव त रूमा स वह । ३(ज रात झ्ुज घर यह ६ 
पुछे पा्डोसीस कहीं आंइ भागाकहे पांडोसी सुनोथों राग॥ 
पुनः भवभूति नथ मोती बताय।खरीदे उस जोहरीकोंजताग 
इत्यादि प्रत्यक्ष भेद पाय | छोक चुप रहे अचंभा छांय १ 
सर्तीको अती उपजा संताप । चिंते प्रगंटे पूरा छृत पाप॥ 
_ खजावे नहीं सा तहां से पाय।मंगलशा अतिगये मुरझाय ! 
राज भंट दोनों राज में छेजाय । नए सम्मुख ऊमा कराये 
सता गरंम हुई बाल्ानह।जायाभव सूत्र आरभा बात बता। 
क्षत्रीय[णी की पाशाक इस घरघरी।वो पहरी के आतोहरषर 
-सेज सीपाह पोशाक संगाय।दख सच्च हुइ भव भूता का का 
घजराइ रुत्त तबकह पूकार।अहां श्जा प्रतानराधारआधा 
- जितने कृतन्न भव भस्तिने किये।एकही भेद स्वपन नहा लू 
निर्दोष अबला में कह प्रभूशाखाडुबी छाज पिता तूं ही रास 
सब जन कहे स्वप्न में महाराय।संगला खांटा हम जानो नाः 
भा भती खोटा जन्म से सही | परतु यह परपंच समझे नहं 
सब की बद्धी गई चक्राय।किस विध करें अब य न्याय ॥१६| 
दोहा-विमल बुद्धि रायपुलिने । खुने सवी यह हाल ॥ 
राज्दुभा में आ कहें | म॑ करु न्याय एक ताल ॥ 
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चेपाड़ 


पती को अयने पास वेठाय । भव सूतसे कह सत्य कहे वाय 

इसने क्या किया तरेघर आहार। कब खाया सत्य कर उचार । 
भव श्वेत कहें आज कीरात। खा आइ यमांस दाल भात ॥ 
फर पूछे तू सचऊह बाइ छया|वस्तु कब तेन खाइ ॥ ३० ॥ 
पत्ती कहे कल सन्ध्या समय॑। दाछ शाक्त राटो खाइ सय || 

ग्ेीषधी देतस वसन कराय। दाल राट्टा पडीसू आगे आय ॥ 
गय पूल्ली कहे देखो सब छाक।भव सूति की बात सब फोक ॥ 


[नः वाइ पछे सती के ताय। तुझ वच्च से मांस कैसे आय ॥ 
ता कहे नहाने नदी में गइ | घोसुका वज्ञ वांघे शुद्ध सहो ॥ 


फेरन्हाइ चलीये गांठा उठाय। न जाने मांस केस भराय ॥ 
नये कहे सती निधा चुकाय । पापी दोना मांस इसमठाय॥ 
छांबाइ मोती केसे आये हात। लती कहे सुज आंगणमें पता 
रन्‍्या कहे पापी दिये तहां नहाख। घर के जान लिय इन राख 
भेच्छापोशाककंस घराघरसांय।लता कह गठडादा घायन लाय 
पैसाहा मे सेइक से घरी । ओर वात में जासू नहीं जरा ॥ 


कक उ्र्धु जलन जरुत 


ही तब उस घोवन को बीलाय | दोघसका सघ्चदान अताय 
दोह-भदर इनसाफ वाह किया। राला सात इक ॥ 
सुन सच जब आनदी या। वहा चाह < 


इम्धिदंत ॥ ६: 
रेगल्शा रंगलावतों | माना आते 5 


न 
| 


हि 7 


हू 
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डूबे जन को तारीये । विद्या बडी संसार ॥ ३८ 
चा पाई 


बाइ सती को धर्म बेन बनाय,। नरति पुत्रीजानों ताय 
उत्तम वस्त्र भूषण सज्ञा3।|आडबर तस घर पहाचाय ॥ 
सता कह घर अब जाव नहा । दखा जग रचना मे यहे 
कर्मो दय कोइ किसका नायासंयस लेव शुरुजी ढिगजाः 
. अति उत्सब तस दीक्षा दी रायाज्ञान ध्यान में आत्मए 
करी -करणी स्व सोपायाथोड़े ही भत्र से मोक्ष सिधाः 
दोहा--भव भूत शरमाइया । सब करे आति पिक! 

' महा जूल्मी यह पापीयों । थूँ थू करे नर ना 

चोपाई 

भव भूतति का अंति जाण अन्यायानृपती अति कोपातुर' 
: घर धन उसका दिया छूंटाय/मूढ मुंडा शाम मुख कर! 
रक्त वस्त्र तस अगपहराय । लंबा करण पर तस बेठाय 
फेराया सब चोहट मांय | ध्रकाश करे जो किया अन्य! 
सब जन देते उसे घिक्कार । निकाछादेया पुर के बाहर 
पापादय प्रकट तन रोग।अनेक तिपत्ती से हुवा तन 


दोहा-नरका दे दुाते बवेषे पायादु:ख अपार ॥ 
 अभ्याख्यान महावाप कों।तजों सुख इच्छनार 


॥//74 
४५४ के, खा दर 09 22222 
१३५4 डर पर 82/2/5 
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उत्तर विज्ञाग-बमोन” 


दोह--ईो न करे कोइ की।वाणी न बंद दुःख दाया। 
सदह्दोध वक्त उचरे | सो मोनी मु नराय ।. १॥ 


चापा३ 





अवगुण पर.दष्ठी न दये।निज अवगुण अतर द्रग गया 
पर अवगुणी निजात्मजान [लदा करे ग्रुणा गुणका ध्यान 
4 में अंग में कहा जिनराय।जो अभ्याख्यान अन्य सिस्टाय 
ताहा तस आवे कलंक | यह बात शअद्धा हाकर नशक ॥ 
(उक किसी सिर जरानघरो।निज हैताचत पाप परिहारा 
प गुणी हो पाडो अन्य ५ छापाज्यां देखी गुणा छुघरआप 
द्रधिकर सह्वण प्रसार | [जसतरह छण 
बसरे योग्य गणी गुण उच्चारिेसाही मु्ता नहा ४ः्ल ६ 


# 
हक 
गप 
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[के 


अभ्याख्यान से बचने कीरीत-मनहर छंद 


हिल 


पूवे कम के सवोग। मिले शुभा शुभ जोग ॥ 
अमन्यांग व सन्योग्य । ज्ञानी ज्ञन यो विचारी ये। 
कमा केक जा आय । साचत कमें के पसाय ॥ 
निज बन्धे प्रकटाय । ऐसा निश्च निरघारी ये ॥ 
पहिले दीना जो करूंक । उसले लगा यह डेक। 
ऐसी कल्ले गति वंक । भोसूं घरी में छाचारी ये ॥ 
भागवता दुभ्ख पावू | तो क्या नवा मे सचावू॥ 
जैससे आगे न पस्ताव | यों अमोछ मन वारीये 
सच्चालग कलंक खोटा । हीये दुःख का जो चांद 
. तो न. बांघे नबी पोटा । तुज आगे न सतावगा॥ 
न घर दाता पेंहेब । जाणी धर्म की रेष । 
लाय दया तूं विशेष । येह किया आगपावेगा.॥ 
जैसा गमाया है सुख । तेसा पावेंगा थे दुःख ॥ 
तब कूंटेगा ये मुख । किय उदय जब आवेगा ॥ 
यह तो हुवा देनदार | तू तो कर्जी मत हो यार 
धार अमोल विचार । तोही सुखी सदा रहावगा। 
जो तुझ हरे मन नेशंक । नहीं कल कित अंक ॥ 
 कूडा दीया कोइ रंक । तो तेरा क्या जाब है ॥ 
खरा खोटा जाने छोक । आखीर होवेगा यहफाक 


माजिलतेरवा[-अभ्याख्यन पापोकार ३०९ 


वेठ तंतों क्रीध रोक । जोक तुझ नहा “हु क््ज्ञ शक जोक तुझ नहों आब ह ॥| 
कभी खोटा कह सह । ता न करना सन लू ॥। 
यह तो निजरा है बहू | लहू थाड काल थात्र है ॥ 
आखीर ते सत्य तेरे । ऐसा जेष्ट जो उचर 
तेही नीवडे आखोार | या अमाल दरशावे है ॥ 
कभी न होवे कलेक दूरा तासा मन मती झर ॥ 
जैसे कर्म बंध चर । शूर हाक भत्र विचार ने ॥ 
चोरी जारी व्याभेचारों । काय कस अनंती वारी॥ 
वा नीच रुगी वारी । सब दिया तुझ [पिक्कारना। 


तहां परवश्य सहे दुःख | नहीं रख कम छुक ॥ 


यहां स्व वश्य सन्मुख । कर [चेजरा य॑ अपारन ॥ 
हा दणखपायथ ॥।॥ 


एक सव कल जाय ! आगे न 
या अमसाठछ सन ससजाय | शुद्ध ज्ञानल विचा[रन 


ट ह्रता शक्षा-इद्रवजय छ्न्द 

मतदे मत दे कुक कोइ को । लगा कलम सही सम भावे 
कलंक अंक अति दःख दायकाजञाण दूलर का कलक गमाते 
कलंकू दिये से कलूंक ऊगा अर कल सहसे केक न आग 
० ऐैेणकी स्थाप करे यथा योग्य । सोही अमाल सदी संस्यपाव 





जग कर्क निवारे । एसा महाँतित दिद्ार ॥ 


5 ड्र्ड न्‍ + [सह ध 


मानका उपकार मंनहर ४* 
करे खेबट अपार । लस सारी है | 


अधघाहार-कथागार 
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फर सदा ग्रासा ग्राम । रहे |मरू जस धाम ॥ 
खाव नवद्य जोपाम । दृष्ठा पराहत धारो है ॥ 
बांच सरस व्याख्यन । मधर रागखर तान ॥| 


'कट्ट मधु अवसर पाम | पन सब हित कारी है॥ 
- खुणी चतो भव्य प्राणी | लद्यागों कलेका जे जाए 


पावे सुख आगे वानी । ऐसे. युरूकी बली हारीहै 


जो हैं गुरु ज्ञानवत । सब का भला जो चावंत। 
_ कर कृपा फरमा वंत । सतू तत्व निरधारी है॥ 
पाप पृ० / समजावंत 4 धर्माधम दरशावंत । 


हिता हित ठसावंत । निज बद्ध विस्ंतारी है ॥ 
सूत्र अथे कथा न्याय । ढाल संवेया सज्ञाय ॥ 
यों नाना कर उपाय । बात गले दे उतारी है ॥ 
ज्ञानी रस्ते शीघ्र आय । अज्ञानी मन मुरझाय ॥ 
जैसा होते तैसा थाय । ग़रू दषण नलगारी है 


' मत दोवों कुडा आल । बोलीं मत आल पाल | 
- चालों मत खाटी चाल म दुःखावों परातमा ॥ 
मत उचारो अलिक । घरो अपयश बिक ॥. 


रहो नम्न हों वर्नात । जो आवो थे विख्यातमा। 
तजो सवंही दुगूण । ग्रहों सबही के गुण ॥ 


: लजा अनीाती ।वेकम । भजा परम परमात्मा ॥ 


छसा शक्षा बहुञ्॒कार 4 दक कर जग सुधार ॥ 


. माजल तर ली या न फेस पेलनड मंजिल तेरवॉ-अभ्याख्यान पापोडार २०७ 
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-.. धार सुधरे नर नार सो ता मिले सुख शॉतमा३ ३२) द 
गुरू उपकार-इंद्रावे जय छंद. 


र्जक्षर दातार गुरू के उपकार से पार वा किसपी न हते | 
नो दातार सम्यक्वख सुमत के,तासु प्रशाद माक्त संग जाद 
॥ उपकार को पारनवार होया भव्यात्म सन में चोवे ॥ 
पहू जन्म भक्तिकर पर पहोचावे।साही शाशष्य उभयभवसोतते 
ते ज्गसे सजीव मिर्जिव के पदाथ सब है उपकारा | 

केहक इह सव्‌ केइक पराभव। आयेहकाम रू वात टररी॥ 
जोकिंसपि को अजोग बने तो । ताउपकारन टार विकाररा 
टाल कलुंक न लगा तूं अक को।सो अभ्याख्यान दोपषनिवारी 


कथा--छब्बांसवी 


मौन वृतके फूलबताने वारली-- संवीग सुदरीकों” 
केस की दाप। 


दोहू-समसाव कलंक सहन करान 
पाय संतायप ॥ 


सर्वाग सुंदरी सतापरे । सो आखार 
चोपाई 


शंख आवक वे धरम धार ॥ 


गजपुर नगर बडो मनोहार । 
तल पूर्जा बखाना। 


भद्गारर्ती सती तस जान । संदाग संदरा लत 
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साकेत पर एक दूसरागाम.अशोक: दत्त शेठ कावः हां धार 
 डमय पूत्र तस रूप निधाने।समुद्र दन, बरदतें, गुनखान। 
एकदा अशोक दते किसकांम।गजपूर आये शंख शेठ घाम 
सर्वाग सूदरी का रूप निहार।जानी पूत्र समुद्र दत्तसार ' 
सगाइ-कर आया निज घर । समूद्गदत्त को दीनी. खबर ॥ 
लश्नोत्सव. कर व्याइतास।आये शयन भृवन में खास ॥ 
कर्म जोग जहां अंन्यनरछांय!देख समुद्र दत्त सेशय लांय 
चुप उठ आया: साकेतपूरावेमकी बात प्रकट करी भुर ॥ 
मानी सबही सच्ची चात । अन्यस्थान तस-लप्न करात ॥ 
साथही वरदत्त को परणाय। श्रीमती कांतिमर्त. छ आय 
: दोहा-पाछे सयन भवन में। सर्वाग सुंदरी आय ॥ 
. पति जोये मिलीये नहीं।तब ते अति घबराय ॥५ 
तात मात से जा कही।साकेतपूर खबर कराय ॥ 
« अन्य परण सो जान के। दुःख अति मन पाय॥* 


. - चापाइ 


सर्वाग संदरी घेर्थ मन सायाजाने कम प्रकटरे अतराय ॥ 
धर्म ध्यांन दान सुकृत्य करे।दु:र्खायेके दुःख स शाक्ति हरे 
भाग्योदय सुत्रता सती आयाधर्म कथा सुन बरे,ग्य छाय 
ली दीक्षा शिक्षा दो ग्रही।दुकर तपश्चयां ध्याने अनुसरो 

विचरत फिरत सांकेतपुर अयाअशोकदत्त घर गोचरी जः 


| मेजिल लेरवां-अभ्याख्याम पापोडार ३०९. 
८ पल ाा्-क्‍----+-_- 
दिनों श्रात नारी बंदन करी।सोजन देवन रंसोडे संचरी 
लासमे कर्म उदय वी आय । मयुर खेटी मोतीका हार खाय 
दब आजका आश्चय पाय। गुरुणी को सब दिया सुनाय ॥११। 
रसाड से दोनों आई वाहेर । हार देखा नह! खूटी पर ॥ 
।आजिका का बेस लाइ सोय । अयुक्त बात ये केसे होय ॥ 
निन्दासती की करी गाम मांय। सती सुन द्रढ़ मोन रही सहाय 
(ज्यापनन्दा सुनत कान | त्यात्यों ध्याव उत्तम ध्यान | १५ ॥ 
/पर्ष ध्यान स शुक्क चडी। कम दग्घ करादयं उसा घडा ॥ 
।क्षेपक श्रोणि चड केवल पाय । जय २ देव करे व्योम मांय ॥ 
। तेअवसर सागर दत्त सन्मुख । खूटी मथुर हार उगले मुख ॥ 
। सागर दत्त आश्रय पायो आपर। निजात्म को दे घिक्कार ॥| 
| ऐसहा छांय सयन घर पडी । विन गुने में सती पर हरी ॥ 
। यहाँ सीतस दिया कूडा आल। हाहा में हूं कम चडाल॥१०॥ 
/ पन्‍्य २सती की गैभीर ता खरी।आज छूग कंही वाणीनउचरी 
चारों मि्ठ आया साध्वी पास । केवल माहिमा जो पापेहुलास 
चंदन कर वेठे सन्मुख आय । कृत कम चिन्ती शरमाय ॥ 
; घुरनर की वहां परिषद भरी। केवल ज्ञानी घमं कथा ऊचरी ॥ 
'.. दोह्य-पछ्तुणों भव्यों एकाग्रावित्त। अभ्या खूयना दुःखदाय 
जिसविध बंधे जीव ये।डसी विध भुक्ताय ॥ ३११ ॥ 


चोपाइ 


३१०... . अधघोडोरक्ागार 
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वसतर पुर नगरी के स्थान ।-उसये शंठ बसते गुनवान ॥ 
अगवत पत्ता घन बहू घर ।विधष्वातस भम्नी घनश्री कर॥१ 
व्ष घाषऋ पे सहाघष प्ताय | जप तंप घंसे करे उमंगाय ॥ 
प्रात आज्ञा से सुकृत्य मांय । यथा शाक्ति सो द्रव्य छगाय 
बधू धरम का पारक्षा करण । एकंदा खोटा करे आचरण ॥ 
रात का भाई सूते घरमे आये। भो जाई कोसा पास बेठा 
जारस हत शक्षा य। दये। शोल कुल रखे छज्जा रये ॥ 
दु्शालका कभ,न वरा पथ | म्रात मेरा प्रेम अरूड घरंत॥ 
भाला भाजाह कहे सत्यबांत । धनपति के तब बेम भरात। 
मुझ नारा य व्याभ चार/णी।तब भम्नमि हित शिक्षा देतेभएं 
वनाता जब आइ पातकेपास । ललकांरी कहाड़ी दी तास। 
ते विचार गई संत सुरझाय॑। बेन गुन्हे किम अपंसोनकरा: 
आखूता सा घर के बार। घन अीदेख ही अपार ॥ 

बरद्ध भाई का सच्चा है प्रम। अंब लुंघ भाई का देंखें खेम 
एकदा लघु भाई सता घर मांय। रूयु भोजाइ कोबांत॑ चंता: 
पतिबत धसम नोरा को शिंणंगार । अन्यन देखणा द्रंष्टी पसार 
सुणा रूघु भाई वेम मन लाये। पति पास जब॑ नारी जाय | 
धिकारा तस कहाडा बार | ते म्ुरजाणा बन हंपा घार ॥ 
दाना चरहंणी दुःख इलबर । नणदल एकदा अजसो करे 
बिन गुन्हे हम को तजीतुम ब्रातानि्णयव इसका निकरालोमात 
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तब धन्य श्री दया छाय ।दोनोंस पुछ अजान जा थाय्र ॥ 
बिना गुन्ह किम तज वा भाजाइ।सा कह ठुझ् शक्षासुनवाइ 
घन श्रा कह भोले तुम सही | म॑ ता सहज घम । गशक्षा दड़ 
कुछवता नहीं कर अकाज।एस कभी लेना नहा छाज ॥ 
दानों शरपा किया नारी सत्कारादाना नारा डरासन सझाएर 
दानों हा रहे नणद हुककमाहा ।अभ्याख्यान तहां कम्बन्ध३्‌ 
अवसर पांचोहिी ठोना दाक्षा।करा करणा पढ़कर थधस शाक्षा 
आलोचन ते कर्मकी न करी। एंचों सर स्व से अवत्रा ॥ 
दोहा--ख्वगे से आयु पूणे का।यहा लिया अवतार ॥ 
- दोनों भाइ भाइहूवे । यह दाना नार ठुम नार ॥ 
धन श्री कुल कलूंक दें । सवाग खुदरा हुइ सेय ॥ 
कलेंक दीयो कलूक लीयी।देख्यः प्रयक्ष तथ ॥ 
छांया पूरूष लख घण तजा।सदुः खटी गिल्याहार 
पाप खुंटे पाछा बस्यामौन से निपजा सार | 


चापाएई 

- भा प्रत्यक्ष अभ्याख्याना फल [ मान कफल से बखसकरस् 
अभ्याख्यान के किये पत्तखानाहव्ट कस! बराग्य सने जान 
स्ीग संदरी का सब्र कुटंचाजग जेजाल का नत विटट 
सत्ती पास लीनों संयम भार | ज्ञान आचार तशिध्या चार 
* केबकी आय अंते सोक्ष पाय | और लंबा तो पृ 


इ१्३१ू.. अधोडार-कथागार. 
प्रकाण रत्न स कथा ये लही। यंथा बुद्धि यहां कथ- दह॥९ 
शारठा-यां जानअभ्ख्यान। छाडा सुग्रुणा सब तुम। 
ज्यां रह आत्रछछसान । दाना भव सुख पावाग। 
दोहा-धन्य सती सवांग सुदरी । बिकट प्रसग मोनधोर 
कम कलंक दोनों हरे | येही सुने का सार ॥ ९३ 
कलेक न देना कॉइ को | सहना अपना समभाः 
तोसवांग सुदरीपरे । पावोगें सबउत्साव ॥ ४९ । 
निजपर आत्म सूख वरन । अभ्यारूयान पाधोद्धार ॥| 
ऋषि अमोलख ने रचा। येह तेरवाँ अधिकार ॥ ४५॥ 
परमपूज्य श्री कहानज़ी ऋषीजी महाराज के 
सम्प्रदाय के बाल ब्रह्मचारी सुनी श्री 
अमोछख ऋषी जी महाराज राचंत 
अधोद्धार कथागार ग्रन्थ का... 
अभ्याख्यान पापोद्धार नामे 
चउददगवां मंजल 











समाप्तम्‌ 








$ है! 


; माजल चउदवा- ” पृसुन्य पापाद्धार' ष 


पूर्वेविकाग- चुगली” 


दोहा-इतउत चुगली जो करे । सो है पेशुन्य पाप ॥ 
अनभे दंड जबर यह । उपजावबे संताप ॥ £ | | 


चोपाई 


भारी करती औछा उदरी जब । खुशी होय देखी पर रीव ॥ 
“ नारद विद्या जो फेलाय । शांति स्थान सैताप उपाय ॥२॥ 
पहिले मिले होमिल सामन | जाने के शत रखे वगध्यान ॥| 
पीछे देये अभि छूगाय । तास अरी को देवे भर माय हे |. । 


के 
हु मई 72 222, कक “रेत, 
छाया उूरन कप ५ 


दर +_ इु्स धिराद 
अन्य सम्प देखतस सन जले | केंस्स [दि | 


ही 


। | 


कक 


हक 


. करा झगड़े आप देखे ख्याल | हसे हसाए * 


इपप् ता 
शएग 


५ 


। 


हक 


३२१४ ॥ अधाहार-कथागार 
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देखी सुनी जानी नइ बात | सुनाने दूसरे की मन उभरात 
जहां लग नहीं। ।नेकलसुख बार । तहां रूग चेन पंडनछगार 
या प्ल्यक्ष दुःख प्रदयह पाप । अपयंश दुःख दायक अम्ताप 
यों जान जीव जो करे परिह।र। सोही सुख पाविए ससार | 


' चुगली के दुशण-मनहर छेद 


जो नर चुगली खोर । ताको चित्त हे निठोर ॥ 
विगोइ उभय ठोर । आपाही विगोवे है ॥ 
शांति में लगावे आग । सम्प में करे विभाग ॥ 
तोड़े साचा अनुराग | देषही जगावे है ॥ 

“आंग सो विरोध बड़ | जुलम सो आत करे .॥ 

. केड्ट यों केप्राण हरे । अनर्थ निपावे है | 
यहां अपयश पावे । आगे नर कादि में जावे ॥ 
'पेशुन्य यह पाप बहुत जीवों को सतावे है ॥ ७ 
निज. हितकों विंसारी | होइ पर दुःख कारी ॥ । 

- करे चुगर्ली नर नारी । खुसजन फोडावे है ॥ 
बाप बेट को छडाय । भाई भाई को भिडाय ॥ 

.  सासू बहू को वचिडाय । केश फागही मचावे है ॥ 

 शेठ गुमास्ते छडे | संग न्वायालस चडे ॥ 
धन इजत को हरे । पीछे बहुत पस्तावे हैं ॥ 
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चुगल देख ठषे घेरे । महा पाप सचय करे ॥ 
पेशुन्यता पाप बहुत जीवों को सतावे है ॥ ८ ॥ 
. चुगछ खोर ठोर ठोर । करत है खोटा शोर ॥ 
जोर से भिडाबे ओर । मोर को ठोकावे है ॥ 
होवे राजी की छडाइ । देते बहूतों को कटाइ ॥ 
रक्त नाछे को वहाइ । महा पातक उपावे है ॥ 
वो विरोध आगे भाई । चले जेता काल तांड ॥ 
ज्ञ अनथ निपाइ । ठस फल चुगल पात्र हैं ॥ 
कछे नहीं आवे हाथ । पाप लेके जाबे साथ ॥ 
पेशुन्य यो पाप बहुत जीदों को सत्तावि है ॥ ९ ॥ 


चुगली से दोनों भवमे दुःख-इन्धविजयलेद 


इहसव वेरी हुई बहुतों का। आवंखासी हुई नजपठ गमात 
काइन सग करे जन वाकाकरदीा शुत्त स्थानम पसन नहां पत 
चत दृष्यान अहो निशीधष्यावत । विन बोले पाव 
' चुगछ खोर इह छोकफजीत हो । आंगेहीगति नरक सिधाये 


मर 
डा 
५ 


चुगल के मुहमे यम नरक में | तैक्षण छोहकीा शलसेर | 


पा कप रे. 
छादेत जिहग त,डित त्जित | एस फर्जाती घहूत वर $ ४ 


न 


ब्द््रै 
ऑफर बर्फ 


ज्कमपम (28. 
३) 


आग भत्रों में सबका विराधीहों | दुख से आयु ताससरा: 
, पशुन्य पाप सताप देता यों । जान समान गेभीय घ 
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हेरे३ए. अधोडीार-कथांगार 





कथा-सत्तावीसवी 


. दोहा-चुगली फल दशानको । यज्ञदव चरील ॥ * 
. ग्रन्थ' अनुसार यहां कहूँ । जाणी चेतो मित्र ॥ १ 


चापाइ 


महावदेह महा क्षत्र मझार । चक्रवाल नगर श्रेय कार ॥ 
अप्रातहतंचक्र तहां शेठ । सुमगला शेठाणी उवेशष्ठ ॥ २ ॥ 
तास पुत्र चक्र देव सोहत । कृतज्ञादे-ग्रण गण वत ॥ 
विनय विद्या परिणंण करी । तस कीर्ती पुर में विस्तरी ॥ ३ 
सोम श्रम पुरोहित यहां रह । नन्‍्दी बधन नारी शुण गहे। 
'यज्ञदेंव तस पुंत्र मलान । झतंन्न द्रोही इसब'छु दीन ॥-8 | 
“देवयोग्य चक्रेदिंव के संग । प्रीति हुई वरते एक रंग-॥ 
अक्रदिव सदा रहे सरलू भाव । यज्ञदेव खलत रहे दाव ॥ ५ 
अक्रदेव घर ऋछ्धि अपार | यज्ञदेव देख घर मन खार ॥ 
कैसे करुं इसका धननाश । जिससे यह बनरहे मुझदास | 
'छिद्र पेखतनहीं अवगुण पाय । तब कूआल चडाना चहाय 
चंदन साथ वहा लहां रहे । राज्यमान्य घन बहु तस गह 
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पक्ञ देव तहाँं चोरी करी। बेहू। मोलके भूषण हरा 0 
चुपछिपी चक्रदेव पास आय । घन उसके सो सव वबाताय 
फ़ित्रमेर तू जीवन प्राण | तुझ से छत कोइ वातम जान 
यह गुप्तथन मेने मेला के ।। डु7 वक्तंपे काम आवेगा।जंय 
| रखेने छाया भें तर पाल । अवीरख लेवूंगा जब हावगाखास 
। चक्रदेव बहू मुल्य भूषण देख । सशय मनमे आया वशख 
कहे भाइ में यह घन रखे नाय | अन्यस्थान रखइस दूजाब 
तेरे घर जैसा यह नहीं देखाय । बुरा मतमान यहांसलजाय 
कैप करी यज्ञेदव तब कहे । पेया तुमुझे चोर जार संदेह । 
लहकियेका यहहुवासार । क्याआगग श्र पाडेगापार ॥ 
सुणचक्रदेव मनमुरझाय । भूषणउठारख वियषमाए ॥ 
यज्ञदेव घरगया खुशथाय । हाणहार ततायलनाथ | 
दोहा- चेदनशाह तबजानीयों । चोरीहुइछुन्ठदर ॥ 
भपणआओर तस्कार 


एपटाय 0 








चबहुतहादस नवासल । 


अजीदीतब राजस ] नपढढर 
पांचदिनस प्रगदा ! आग पकडदेसजायथ |] 


चापाइ 


गाप्त आकर सरसा2१र | 


एट्ेदिन यक्ञदेव नृपपास ! 
मि 


कि वक्त हर 


भद नहींकहेनोनाथ । मिस आज्ञा नटलाई 


. >है८.. ... अधाह्ाार-कंथागार - : 


पतुर दुधुणी ।मल्न जान। देखा जेसा में करें बयान॥ 
चक्रदव शटठ पुत्र घरमांय । चोरीकी धनसब है महाराय 
सुनाधरणीघव आश्रयपाय।कहे यहबात॑ केससत्यमनाय 
यज्ञदवकह लोभवश महाराज । बड़ २ करेतहें अंकाज | 
दखाचक्रदवका भडार । जरुरानकंलूगा साल उसामशझार 
नहा।नकलेत। सजामुझकरों । येहीविनंती ध्य/नर्तधरों ॥ 
नरेखरतब पंचोंका बोलाय । कहेचक्रदेव घरतपासोजांय 
. पचसाच अतिअश्व4पाय । किसकावेम राजादिललांय ॥ 
चदनशाहाका भडाशंलूय । चक्रदंव घरआयतेय ॥ 
शइरल चक्रदेव कियासत्कार । मुझलायक सेवाकरों उचार 
पंचकहे देखावो भन्डार | क्याक्यामालदहे तुमआगार ॥ 
सवाल सन्मख रखदिया!चोरोकामाल उसमेमिलगया 
पंचपूछे चक्ररेव सत्यकहों । यहमाल तुम कहासेलंहो ॥ 
येहीहे चंदनशहाका मांठ । हवासों सबप्रकाशोहाल ॥ 
चक्रदेवसुन मनमुरझाय । मित्रका्भेद दियानहींजाय ॥ 

क्रेव कह सझे नहींभानाकेसमालआया मझघरम्यथान 
अश्वयघरी आगम्रहसे पूछेसब । सच्चकहोतो बचोतुमअब 
नहींतो फजीती होवेगाअपार।इसका करोजरा उंडाविचार | 
चक्रदेवतों कहेएकंबात । समालसाहित नृपपासलेज्ञात ॥ 
अक्ृतीये झुंणलंख नपवरिस्माय । पूछहुइसोदिवों दरशाय | 
: अक्ररेवकहे एकहीजबान । जवकोापातुरहुवा राजान ॥ 


फिनत- ल++-+ललन++++त++त 

















तन 
जो 


हैइसकहाडो पुरददबार । राजभटकीया उसीरप्रकार ॥ 
पक्रेव अतिमनमरझाय । जातकुलमझधघधमस लज़ाय ॥ 
प्रवजीतबस नहींकुछसार । फासाबाधी मरणांसनधार ॥ 
त्यरक्षक दंवसहायताकरी।तसश्थंभनतहाँकिय उसघरा ॥ 
जमातकेशरारसेआय । किकाललीकर याॉचिताय ॥ 
मादीभपकरे अन्याय । नाहकसत्य वन्ताकोसताय ॥ 
कज्ञयर्व घृताराककह । सत्यवन्त चक्रदवकादह 
पज्ञदेव चारोाकरले साल । चक्रदवर्क घरादयाडाल || 
चुगछीकरी तेशपासआयं । जाणके चक्रदेव नहोंजणाय ॥ 
मित्रद्वोहों चक्रेच नाकियों । जिससे उसेदेश वटोदियों ॥ 
ताशरसाइ मरेफारसीलेय । ग्रामबाहूर वटतलछय | 
शी प्रजाला तसकरसत्कार । जोतसवे इच्छेचेनचार ॥ 
नहींतो समुल करुंसहार | देववचन [मेथ्यान लगार || 
याकह दवअदश्यथाय । राजाआतेही डरामनमास ॥ 
तेसही नपग्राम बाहिरगहों । चक्रदेवफासा दुराकर्या ॥ 
पहतजनूदोड आयेनपातिकार।नर्णत नमतसाकयासतार॥ 
घछाये तसमेहलूमझार । पंचकमेटी भरोउलवार ॥ 
'श्वकी नफरहाथ बोलछाय | तेजान इनाम दक्नमुझराय ॥ 
तेशीघप्रआयो नयतिपास । नपबंधनम डाल्याताल ॥ 
पृछेघमकाइ कहेसत्यवात । किसनेकरी चाराशाहघरात | 
पापी फरवोला मि ध्यावोलामालाएला अपकवाएु शतार | 
ताइनतलेन अतिहीकरी ; तवतिष्ठजत लत्वडचरा 
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१६२०. अवधबो द्धरा-कथागों 


बीत २०४१७३६१००५७०६४० २६४०५०१५- /#९१" दर 


मचारकि।वा महाराज । मित्रनाममें झूठालियाज ॥ 
राजादव कापाकया प्रकाश । आजहातामुझ सबकानागश। 
यज्ञदेव महादुष्ठ चंडाल । लेजावों इसेमारों इसकाल ॥ 
दोहा-सुनी .बचन चक्रदेव ;तब.। तुतही बोलनम्र. होय। 
मरे प्यारे मिवका । गुन्हा माफ करे दोये ॥ ३९ 
संव चकित भये देखके।घन्य. कृतज्ञ कुमार ॥ 
_आपकारी पे उपकारतो.।विरता जग करतार॥ ९ 


- चोपोई 
नुपीत कर जोडी कहेतास । अहा पृण्यात्मा घत कर पक्षया 
यह कृत्थनी एथवी भार | शीघरहोने देइसका सद्दार ॥ ४! 
कटाबुं जिहण फोडाबू तन । तब शीतल होवे मुझ मन ॥ 
फिर न करे कोइ ऐसा काम राज घमम यह चुपरहा घाम 
चक्रदेव कहे मारा नहींजाय ।नप..कहे ठाक करू तसाउपाय 
कृष्ण मुख हरित पग करी। लंबो करणे वेठा बजार-मे फिर 
' ग्राम हृदवाहिर दिया निकाल.। तबसब लोकजाने सश्चहाः 
फिट २ हुवा विन साराही मरा। चुगली का फल वरणन्‌ का 
दोहा>चकदे-यह चिल.लख। वेरग्य आतेम॒न छाव ॥ 
.._ गणपघ्रर अग्नि. भृतजी । तस भाग्य तहां. आय ॥ 
- लीदीक्षा शिक्षा वरी । करी करणी अपार ॥'. 
पंचम खर्गमें उपने । आंगेखेत्नी पार ॥ ४६ ॥ 


मीजल लेराँ अभ्याख्यान पापादार 0 
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ः चोपाई 
ज्देव अपमा नीया गया | किलास स्थान सुख नहा ।छया । 
प्रटकी महादःख से मरत्यू पाय । नरक दूसरा से उपना जाय | 
आंग बह भवान्तर विस्तार | समरा॥दंत्य चरात मझार ॥ 
चगली फल जाणन कथा येकहे। | सुखच्छु चुगल। तजदहा ॥ 
दोहा-यों चुगली दुःख दायनों । जान तजां सुसत ॥ 
होंवेगंभीर समता धरों | दा सत्र छुख सलत ॥ 


हद 78902> »१८/ 2, 
| 4 ३४ 4 
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उत्तराबिभाग- गेभी य॑ता” 





दाहा-उत्तम नर वा जगत से । साूगर बर गभार 
झलक नहीं झलकहा- छग । सेकट में रह धार 


चापाइ 


विचित्र इत्स ससार सझार। मनुष्य वस्ती विचिल प्रकार 
एकक केहेँ विचित्र स्वभाव। क्षण क्षण में सो पावे विभाव 
सोदेखी नहीं निजञमें प्रभभाय । अन्य फिरतेनही निज फिर 
उसको कहे सागर वर गंभीर | देखो समुद्र की लहर ले त॑ 
क्राडा नदीं नार समुद्र में आय । हद उलधा कदा नहीं ज॑ 
' जस मणी मुक्ताफल भाव। शख सापभी ताह समाव ॥ ४ 
त्यों गंभीर जह नर धीर। राख घट मे सब की पीर ॥ 





अधाजार-कथागार ३२३ 





>. न्‍रन्‍कक 
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नी सुनी देखी विपरीत । कदापि नहीं विगाड़े चित ॥ ५ 
गन जग का अना दी स्वभाव | फिरत सदा नरह एक साव ॥ 


"प।चनत ६ भा सन बच काय । वे नहा ज्यों अन्य दःख पाय 


। | 


ः गमीरताकेंगण -- मनहंस्वंद 
छांडी चुगंछ ताह भाई । धारानर गंभीराह ॥ 


आप पर सुख दाइ यह होवत लदाइ है ॥ 

पर हौनता दशा । देते सलन लड़ाइ ॥ 

ताके हाथ कहा आइ | व्यर्थ पातक लगाइ है ॥ 
एसा डरी मन मांही । नहीं झलके कदाह ॥ 

शन वेन न जनाइ । दसरकी हीनताइ है ॥ 

सोही सागर सेकहाह । अमाल तेहा जगताह। || 

इंह लोक सुख पाइ । आगे स्व सिघाई है ॥ | 
बचे गंसार का यश । हात जग तस चद् ॥ 


आदर पाचत सब लोक के मन्चारा है ॥ 
. पंचों सभा में घबोलाव । छते सला तस चहाय ॥ 
गुप्त रख नहीं काय । जानी तस भारी है ॥ 


वोतों जानें सब कथन । नहीं जाने कांड नस सन 
चाहाते है बोलाना क्‍यों तहितही उचारी £ ॥ 
या इस भय मांय । गंसारता सु्दाय | 


सुख सपत सोभाग्य । बना रह तंस दाता ४ 


ई 
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अरे नर खाइने पचाइ जाय मर्णो बंध ॥ 
निर्जीवा बात एक केस नपचायरे ॥ 
अपचा से राग बहत । पेदा होते तन माही ॥ 
: तेसेहा चुगली भाइ । क्लेल को बढायर ॥ 
पचा अहार गुणकरे । पुष्टकर होवतहे ॥ 
 तेंसही पचाइ बात । गरुणकर थायरे ॥ 
योगायोय विचारी उचारा म उचारायरे ॥ 
.. अमोल प्रत्यक्ष यह । दृष्टान्त लगायर ॥९॥ 
' गंभीरों का धोखा टेल । इछित सो आय मेले 
बेरीयों का मान गले । गरभीरता धारते ॥) 
.  तनमें आवे पुष्टाह्‌ । रुप बल आधकाड ॥ 
.._ बुद्धि निर्मेक्रहे । मन अबीकारते ॥ 
' लोक सब अच्छे कहे ! जावे तहां आदरलहे ॥ 
. बहुत. जन सेवे तस रहे जावचार्त | 
_ इत्यादक बहुत गुण | गभार ता म नपुन् ॥ 
जाणी अमोल क इस करोने स्वीकारते ॥ १० 


 कथा--अठाबसवा 
गंभीर्यताकेफल बतानिवाली -- “परदेशी राजाकी 


: दोहा-केइहैसणी जन विखमे । गंभीर गुण अल 


३48 
कौ 
के 


'. अधी द्धरा-कथागा[ 
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: पण वक्ते जो गभीर रहे | ताके ग्रुण गयावत ॥ १ 
राय प्रदेशी सरणांत तक ८ गंभायता रखी घार ॥ 
_रायप्रसणी सूत्र स। कथा कथूं यहां सार ॥ २ ॥ 
चोपाई 
केकेदश सेतांबिका पुरी । परदेसीराय नास्तिकमत घरी।॥ 
जाव देखन हन बहूजी काय। परन्तु जीव उस नहीं पाय ॥ 
चित्तप्रधान से एकदा केह। सावथी पुरी जावो भेट छह ॥ 
जीतशब्रु नूप को भेट ये करी । सुख समाचार ले आना।फेरी॥ 
बहुत ठाठ से चित्त सवा्थी आय । जीतशच्चु को भेट कराय 
सावथी पति आति सत्कार | सुखस्थाने रहें भोगे चन चार 
दोहा-उस अवसर वहां पधारीये | केंशी श्रमण कुमार । 
चले जन वेदन बहुत । देख चित्त उस बार ॥ ६ 
पूछे मुनि आगम सुणी ।आपसी बंदन जाय ॥ 
परिषद बैठी भरय के । सुरु सद्दाध फरसाय ॥७ 


चोपाइ 


वो अहा भव्यों इस बार । आये किनार हावा पार ॥ 
॥३गाक है. 00००४ 7 


देशवधा पम जग तारण नावाअणगारा आगाराबदा दा 
' भिन्न भिन्न भदकर दरसावाय | भब्या शर्ते की इटिाडदा 


झ्र्ह्‌ भमाजिल चउद्ह॒वबॉ-अभ्याख्यान पापोद्धर 


था शक्ति करी बत अंगीकार । परिषद गइ निज २ आग! 
पीछे8उठे वित्तप्रधान । छुर्डीबंरे कहेबचनप्रमान ॥ 
सत्य होवतअवगार । श्रावक्व्रताकिये अगीकार ॥ 
नवतत्वादेके हुत्ेजान । अपूवंधर्म परायेहषआन॥ 
सताबिका जावनसजथाय । नमनकियाकेशी ग्ुरुक/आय 
करज्ञोडी नत्ीकरें अरदाप्त । मुझपुरी पावनकरों ग्रणरास 
. घुनिकहे पारधी रहे उसजाग । पक्षी-केले आवे दुःख लाग 
'चिंत्त कहे न॒पलें क्या आपके काम। श्रावक बहुत पावागिआरार 
कहे मुनि अवसरे.देखा जाय। हर्षी प्रधान विदा तत्र थाय ॥ 
मार्ग ग्रामे सब को चेताय। सेवा करना जो केशी गुरु आय ॥ 
पुरी बाहिर बाग माली ले कहे। केशीगु को जगये दये ॥ 
बंधाइ देता मुझे तूं आय । दरिद्र तेरा दंगा गसाय ॥ 
फिर भेट प्रदेशी बात सब कही। निज्ञ घर धर्म करे सुखे रही । 
दोहा-पांचलो साधुसे .परिवरे । कर केशी श्रमण विहाः 
सुखे आये से ताम्बिका । उतरे बाग मझार ॥ १५॥ 
साली बधाई दी चिच को । दिया द्रव्य तस अपार। 
श्रावक वहू सांथे ल्ठी | बंदे आमुनि चरणार ॥ १६ 





_ बोपाई 


नम ( अप 


सुण व्याख्यान कहेशहों महू /.... ६ राई... समजाय 


अकनीीशर लिन 


अधो हार-+कथागार ६२७ 


...08..फ.........____>+>-+- 
[रुकह साधु दशने आय । सन्मुखासल बढ अहार वोहराय॥ 
तो साधु तस करे उपदेश।चत कह ठाक यहां लावु नरश॥। 
नवीन अशख् रथ को जोताय । फरत नपलग ।चत तहा आय 
बाग में मुनि देखराजा कहं।कान जड़ सुढ वाग घरा रह || 
कहे प्रधान यह हैं विद्वान । जीव काया रह जुड। * मान ॥ 
सुनी भुप तब मुनिढिग आय। पुछे बतावा जुड़ा जीव काय 
मुनिकहे ते मेराचोर राजान ।नुप कह वा चोरी करीमेंजाल 
मुनि कहे तेरा दाण चोराय। क्या शिक्षा उसके कर राय ॥ 
समजो राय कियो नमस्कार । जाने वेप्रभा तारत हार ॥ 
पूछे नप यहां में बेठ महाराज।मुनिकह यह है तेरा जागाज 
सच्चे साधु ताही को जानामुनि [पंगला मन नपका पछान। 
फेह देखत जड मूड हमे कहें।तृप कह गप्त भेद कसे लह ॥| 
मूनि कहे अबधी ज्ञान करी।चमक्या नृप वात लगखी खरा ॥ 
' फिर पूछे राय है जुदी जीव कायामुन कह इसमे सेशय नाय। 
' १*राज कह मुझ दाद सहा पापीया।आपकीकरदणनरकलाससा 
(न जो आकर मुझको चताय । तो मान मेजुदा जावकाय | 
मुनि कहे राणी सुरीकांतासंग । की पुरुप जा ता अनंग ॥ 
ता को शाक्षा कैसी करे तूं राबाराब कहे देह सादा | ४ । |! 
वो कहे चेताआवं घर पांव । तूं तल जान दक क्या राय ? 
: राय कहे क्षिण छोडूहीनायामुनि कहे“ पल 
, एक पाप करता को छोड़े नहीं।ततझ दादा झाट स्सिय्सहा 














नें शाप ॥ 


४२८ .. अधोह्यार-कथागार 
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२ राव केहे दादी भरी धमीत्मा।देवलोक में गई तस आत्मा 
वो आकर जो मूझे चेताय।ता जुदा मानूं जीव और काय | 
सूनिकहे नप तेंनें लजे शिणगार।कोइ बोलाय पायखानमश्नार 
तूं उसंजगे जाय के नहींजाय।नप कहे अशुरचि में केस जवार 
तेल ही शय यहांकी दुगध । जोयण पॉचसों जाय उतंग | 
इसलिय देव सके नहीं आया।जुर्दी मान राय जावरु काय ॥ 
३ जावता भरा काठी में चारासासे सुर बंधेकिये चउ ओर 
फिर खोली कोठीचोर मरापाय।कहो स्वामी जीवकिदरसेजाव 
मूनकह गुफा के जड़े कमाड।अदर रहे कोई ढाल बजाड॥ 
तस शब्द बाहिर जैसे आय।तेसेही जीव गया जानोराय ॥ 


शखामातेसहाचारकाठ।मर्बंघांकेयातानकालेअसख्यकाड दखय। 
कस गयजावअदर भराय | सूाानकह लाह ॥पड काह तपाय॥ 


२ 


जैसे अश्नि उस में पेसेत । ऐसे ही जीवकोर्डः में घसेत॑ ॥ 
५ राय कहे जीवजो एकसा रहेाताजुवान बद्ध सरफक जह॥ 
एकसा दुरा क्या नहीं जाय | मुनि कंहे सुन द्रष्टांत तू राय ॥ 


जुने धनुष्य घान ढिग पढ़ें । नंवे धनुष्य से जावे परे ॥ 
६ नप कहे जवान बद्ध नर दो थ | बरोबर बजन उठावे न सोय 


मुनि कहे छीके नवे ज्युन परे।उंपकरण सम भार दोनों घरे ॥ 
७ नूप कहे जीवता मरा तोलानंराबजन दोनों का हुवा वरोवः 
जीव॑ गये हलकां नहीं पडा।जीव का बजन आधेक न चडा 
मुनि कहे सशक - हवाभर । तोले तराजु में कोइ नर ॥ . 


अधाद्धार--कथा गार ३२९ 








हवा निकाछ तोरू बडीकर । दोनों का बजन एकला ऊतेरे 
८ राय कहे तनके खंडो खडक्रादेवा जीव नहीं आयानजर 
मात कहे अस्णो के टुकड़ करे | देखे आंध्र केया दाष्टि पडे॥। 
९गय कह हाथभदेआ जब बतायातबसिसानू जूदी जीवकाय 
कमसे उड़ राय झाड के पान ? । कहे प्रदेशी हवासे जान ॥ 
हवा कया रग कतना बडा?नप कह कृभा द्रष्टा नहा पडा॥ 
फरहवाकहे किंलकंअनुसार? । नपकहे पत्रउडतानहार ॥ 
तसेज्ञानजोब चेतनछृक्षण । विनदेखे योस।नेबत्रचक्षण ॥ 
१०रायकह जांवजांसब्‌ एकसारातांकुथुछाटा गजबडानहार 
मानक द।पाशेखाकापर | स्थालाजेत्तारहा प्रसरकर ॥ 
१वाकह आपकहोसोी सबसही। पुरानी सराटक छूटनहा 
पु नेकई छोडवाणकक्रपरक ।पस्तानापडगा तुझआखर ॥ 
पु नवाधगव नास्तिकतताजा । सत्याजेनद्रकाभगंभजा ॥ 
राजकाकेये भ्रोगतबंचार | एकसागदिया दानसकझार ॥ 
श्राउक्पमाकेया अगीकार । छट रे पारणाजाव जावधार ॥ 
दाहा- सु'नावेचरे अन्यद्शर्स। मोटाकरटप्कार ॥| 

_ दत्तचेत्र राजाकर | धंतपञ,त्म उदार ॥ 


५... #छाह बनीये का दृर्शत--मनहर छऊ. &. 

' चले व्योपारी चार | रस्ते लाह खान निदार ) बंधा सोट 
श्सचार | आर आगे फ़िर जाब है॥ ता पाया राया खाना 
मणा । आह रान लताकी धगी । लाना हल्का संत १४४ [ 


ऋनककु/ "कण पड 


मेला ईचसो बंधावे हैं। चोथ #ी समझाया नहा हा 
सो छिटकाय। में तो लिया हो ई साधा किए चारा 


 आवबे है॥ तीनो धन से छवे सूसा । हाह चाहक दा 
 इगदी। अमाल यो हटीड जन पीछे एसलाद "के 


३३०... मोजिल पन्द्रवां --परपरिवाद पावाब्जर 
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वापइ 


' जाना राजा का घम # लोते। राणी का मत हुवा सलान ॥ 
यह पति मर कास क्या आए। इस बंठे अन्य कर सकू न[ए 
_ अबके पारणा मेरे घर कराय। जेहर देकर मार इस तांप | 
- आइ नपकनेकरी परिणाम अबके पारणा सुझेघर करोश् 
राय सानो हषासाधघर आयाखान पान आसनले में विषामेल 
भृपाते बेंठ आ आसन परे। तत्क्षण जहर तस अग सचर ॥ 
जाबा सृपत्ति पोषण शाल आये। सलूषणा कर धम ध्यान ध 
घारी गंसीरता नकरी बात | रखे सम भाव सबजीव खम 
पुत्र. अधान आंद आपूछत | नप ध्यान लोन नज़रा वह 
राणी डरी रखे कहे नप भेद । मुझको फिर उपज महा से 
रुदन करंता पाषधशाल आय | घुख पूछता गले नख द१ 
तांखी राय जरा शब्द नकियों | सागर बर गंभीर हो रिय 
अयूपुण कर सुध्म स्व जाय । सूथाभद्‌व चारपल्य आय 
तेरेही बेलामें किया कल्पाल 4 संहा विदेह से जायेगे नित 
दाह्य-तुरते घम ध्राप्त करा.। घबरा गसारता अपार | 
प्रदेशी राजा भणी । वारम्वार घन्य कार॥ ५' 

अद्दो ज्यून धम घाराया | लद़्ष्टान्त ये ध्यान ॥ 

बनो संभीर सर सुखलहों।वरों पद शिव स्थान 


अधोडार-कथागार २२१ 


धाम 
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निजञ्ञ पर आत्स सुख बरत । पेशुन्य पाप उद्घार ॥ 
ऋषि अमोलख ने रचा.। चतुर्द शवां अधिकार ॥ 
रम पूज्य क्री कहानजी ऋषजी महाराज 
के सम्प्रदाय के बाल बहाचारी 
मु्रि क्री अलोलक ऋषिजी 
रचित अधोद्धार 
काथागारगन्धका 
पेशुन्यपापोद्धार 
नामकचउद्वा 
मजल 


ससात्पस 





३४० साजिल पन्द्रवां --परपरिवाद पापोच्यर- 
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चोपाइ क्‍ 

' ज्ञाना राजा को घम में छीन । राणी का मन हुवा मीन 
यह पति मेरे काम क्या आए। इस बेठे अन्य कर सकूं नाए | 
_अबके पारणा मेरे घर कराय। जेहर देकर मार इस तांय ॥ 
: आइ नृपकने करी परिणास। अबके पारणा सुझेघर करोखा 
राय सानी हर्षीसाघर आयाखान पान आसलने में विषमितां 
सपति बेठ आ आसन परे। तत्क्षण जहर तस अग सचर ॥ 
जाबा भपत्रि पोषध शाले आये। सलूषणा कर धम ध्यान ध्य 
घारी गंभीरता नकरी बात | रखे सम भाव सवजीव खमा 
पुत्र प्रधान आदि आपूछत । जप ध्यान छीन नजरा बेडि 
राणी डर्री रखे कहे नप भेद । मुझको फिर उपज महा सं 
उन करंती पोषधदशार आय | सुख पूछता गले नख दव 
तोभी राय जरा शब्द नकियों। सागर बर गंभीर हो रियो 
अयूपूण कर सुधन्न स्वयं जाय सूयाभदंव चारपल्य आय॑। 
तेरेही बेलामें किया कपास । सहा विदेह से जावेंगे वत। 
दाहा-तठतुते घम प्रात करी-। घराो गसारत्ता अपाः ॥| 
परदेशी राजा भणी ! वारम्वार घन्‍्य कार॥ ५५ 
अहों ज्यूनि घ्मे घारीयों । छेद्ट्ान्त ये ध्यात ॥ 
बनो संभीर सत्र सखलछहों।वरों पद शिव स्थान | 


न्दक निन्‍ंदामें घर्स स्थपाय । कटनी के केइ्ट गेध बनाय ॥ 
है सुते सा ही निन्‍दाही करे । कहा अत कहू इसपा।पका अरे 
अनेकों कीअनेक भत्रमाँय । तिनदा होय अनंत दशखदाया 


कई 


निन्दा की जान खाटा रीत ।. धरमात्मान करें कसा प्रात । 
नन्‍दा के दु्छोण-मनहर छद 


अति पाप कारी प्रम्ू निन्दा का निहारी ॥ - 
सूत्र पाठ के मझारा । मांस सखा जाउचारा है ॥ 
आचार का आजैरण । ठाणांग से जिन भण ॥ 
. करी हुई फरणी का नाश करन हारी हे ॥ 
असमाधी दोष मांही । अंविनीत गुण गवाइ ॥ 

.  एसे बहुत स्थान इंस निन्‍्दा का धिक्कारा हू ॥| 
निन्‍्दाी ही निंन्दक करे। निन्द्रकही कान घर ॥| 
निनदक है निनन्‍दा। ऐसा अमोल वाचारा हू ॥ 

 निन्दक समान नीच । नहीं कोइ जग बाोच ॥ 
,.. उपमा देवाय छक्ष । सेगी से नीचाइ है ॥ 
:  'भेगीतोविष्टा के तांइ । ग्रहे कष्टा दिक सद्दाई ॥ 
' 'एकन्ता भें जाइ तास देत सोपठाइ दे ॥ 
निन्दक दगुण विष्टा । हृदंय में करें प्रनिष्ठा । 
जिव्हा से गहीने अन्य करण में न्हखाइ है ॥ 
आप तन मेला भरे | अन्य को नल्लान कर । 





माजल पन्द्रवा- परपरावाद पापाद्वार 


लक कल अक/ मन सकल के 


पृवावक्षाग- नन्‍द!। 


किक ४ न मन 
दोहा-निन्दा निनन्‍्य सदा कही | सचे पातक घोर ॥ 
सूत्र गंध कांवतां ।वष । निन्दा ।नेन्‍दी ठार ठारा। 
..... चापाए 
देखो दशवे कालिक उत्तराध्येन । ठाणांग समवायांग बेन । 
भगवति ओर अनेकही ठाम | पीठमांस भखी निनन्‍्दाकानाम 
मांस भक्षीसों नरक में जाय-। निंन्दक उपज निगोद केमांय _ 
नरक से नि्ाद में दुःख अनंत। भोगव जेपर निनद करंत । 
जिसकीनिन्दा करेसोदुःखपायानिन्दक निजात्मदुर्गुणेदुभाय 


जिस आगानन्द साह,.बमलान।-याअनक नन्‍्दासदुःखद्न 


परपरा सबडातव पाप पूर | सुमता उसस रहा सदः दर ॥ 


. स॒द्दुण तज दुशुण सा गह । छुण गुणा स दुशमणते रह ॥ 


जे 


अधोडार-कथा गार ३३ 


. ३॥) 


बन अंक 25: 


न्‍न्दक निनंदाम घसें स्थपाय | कटनी के कह गेध बनाय ॥ 
है सुने सो ही निन्‍्दाही करे । कहा अत कहू इसपापका अरे 

अनेकों कीअनेक भवमांय । निन्‍दा हाय अनंत दःखदाया 
निन्‍्दा 


निन्दा की ज्ञान खाया रीत ।. घमात्मान करे कभी प्रात | 


नन्‍दा के दुशुण-सनहर छद 


अति पाप कारी प्रभू निन्दा का ।नहारी ॥ 
सूत्र पाठ. कु मझारा । मास सखा जाउचारा है ॥ 
आचार का आनरण । ठाणांग में जिन भणे ॥ 
करी हुई फरणी का नाश करन हारी है ॥ 
. असमाधी दोष मांही । आवनोत गुण गवाइ ॥ 
_एसे बहुत॑ स्थान इंस |निन्‍्दा का धक्कार है ॥ 
_ निनन्‍दी ही निन्दक करें। निन्दरकही कान घर || 
निन्दक है निनन्‍्दा । ऐसा अमोल वाचारा ह ॥ 
निन्दक समान नीच | नहीं कोड्ट जग बाच ॥ 
उपमा देवाय ऊक्ष । संगी से नीचाइ हैं ॥ 
 भेगीतोविष्टा के तांइ । ग्रेहे कष्टा दिक सहाइ ॥ 
' एकन्ता में जाइ तास देत सोपठाइ हे 
ह निन्दक दुशण वष्टा। हृदय से कर प्रानष्टा 
जिव्हा से गहीने अन्य करण में न्हस्त्ाई हैं ॥ 
आप नन मेला भरे | अन्य का महान कर | 


इशे४ट.. संजिल पंधरवाॉ-परपरिवाद्पापाडार 
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.. साथी साथ लेकर नरक निगोदे सिधाइ है ॥ ९॥ 
... लहुण अनेक तजी । एकट्ी दुगुण भजी ॥ 
... रा सा विस्तारी ताको मेरु सा बनावे है ॥- - 
. “करें आपकी बडाह । दाखे अन्य की नीचाइ ॥ 
जाने मुझसम ग्रुणी । जगमें नकोह पावे है॥ 
जबझूठी पड बात । तब मनमें मुरझाव ॥ ' 
_लिन्दक निन्‍दाइ जग बहुत पस्ताव है ॥ 
_ स्थान २ झूठों पड़ी । आपणी-विशोई घड़ी ॥ 
_ बिन्‍्दकजी मर आगे दुर्गति सिधावे है ॥ १० ॥ 


इन्द्र वजय छद 

मिन्दा करीजन निन्दाल॒हे जगा।निन्दक कोमसन मेलोासदाहो३ 
होही बने जपी तपीसजमीाको | महायुणी कोपणन्हाखवगोंई 
श्राप लहे सतापसहि परितापदये लो सुखी केले होड़ ॥ . 
दुःखकी खान हुर्गुण का स्थान नेन्दाके समान नदूसार का 
सत्र क्ृतांग के संत दसरे। अध्येन सात में गांतम केवे ४ 
जाजपी तथी ज्ञांना गुणी संयमी | आचाय आदक अवगुणद्धत 
निन्दा करे सो हारी करणीफल । किलविधि सुरमें जादखतत 
आगे अनंन्तं संसार समेयों जान सुजान निन्‍दा तजञ्ञ दबे ॥ 


कथा--एकुनतासवा 


कक कक >+क के < जे पबल्‍क 26” *+क> पल रे० ने 

















दोहा-निन्दा से इस विश्वल | पाय दुःग्य अपार ।| 
इता समीला संता त॑ ध्प्थ दे ग्गार 
पत्र इह्ा हे संता दणा । कथु हद खच स्य 


मिम्दाकरों मिन्‍दा लहीं | सज्जन विरह वनवास 
वेगवर्दी सीता भह । कही कथा रामरास ४ ॥ 


अनरीभानानमी. 


हा 


चाप 
भरत क्षत्र सणीकुडल गांस । श्रीम्राति विध्र सर खातदास 
प्गवलि सस धया वृद्धि बंत | सिध्याश्ाख पृटी निदुणव्रणत 
एकदा कोह सहासीवराय । बनमें रहे कायो त्तग ठाय ।| 
; सहाध्यावी देख | दश्श्न नखन्द आवावशस्य ॥| 


हि) ँ 
कल, 
हि | 
था 
4 


तहा वेगवाद फ्रिडा को जाय। दे खी मुनि को फछूप भय ॥ 
है न 
इपो छाकर निथ्या कहे । अहो छाकी वह दमा सेट ॥| 
व्यसिचार सवत मेंते देखीयो । वहाँ थे परत १2 नस | 
पृदारो ठग इसे ठगे छोक बहू । रूच माता आवास भाप ६ 
वी रे स्तर ज्नूत ई दर || स्रि श््या सात 8 खपत सब 
ऋ डे 
सम्पर्कर्स, नहीं चूछ छमार । बगवति बारध बम केगाए । 
मुत्ति खाए चिम्ले मल सझार | अधर ससुर को बाह दयिदशयर ॥| 
!मंन सासत बीहीलना होय। बह दुशसन नी समय माय 
अभिगह थारा उसही बार जहाँ छू धग्यदर 22228 
नहां छग नहीं सागंद चड सहार | प्यारिए मर एटता | 7 


३३६...  अधघोद्धार-कथागोर - 


सासन देवी यह बात को जान । वेगेबति पर हुई रूंष्ट मान, 
चंदन प्रक्षेपी ताल शरीर 4 वेगवृत्ती मुरछा पड़ी पीर ॥ १० 
जल ।बन मात पर जड़ फड़े।आकृन्द रूदन आंत है करें । 
क्‍ घी कह देखा दा के फलाकम उदय यह हुआ अटल | 
इबककारे बहु लोक तस तांय।महांसुनी को ओर सताय ॥ 
तस सज्जन वंगवलोा उठाय। सराने चरण ढिग महा लाय॥ 
वगवतें। तब कह नरमांय।.संथ्थां मं बं।छामहा राय॥ 
कुंड, कलेंक आप शिरदिया । क्षमों २ करी सझपर मयां ॥ 
'यो कही वारम्वार नमन करे।साशन देव तब क्षमाज पर। 
दखा मन मे पश्चात्ताप पू्र।वंदना उसको कोनो दूर ॥ 
सुवा हुई देखा चमत्कार। सच्चा जन. घम जानाउसवार 
साध्वी पास छल सयमभाराकरी करणा ज्ञानादक धार ॥ 
आलोयणा +वन सा मरकरा।प्रथम स्वगे मे देवी अवतरी 
तहांसचव मनुष्य छाक मझार।जनकराय घरकुमरा हुइभार 
जाता सतो हुई जगत विख्वाताराम अगना गुण गणगात 
रास छलछमत सग रही वनवरातारावण दगाकर लेगयातास 
राम रावण मार लाये छूडाय।शाकातस इरबों मे भराय ॥ 
ह प्छ सता स रखा गवग रूप लाता कहे फक्तपगद खचुप। 
कुंक$म पटीये पर डाल लायाभोर्ढा रांता पास पग में, 
सरोको युणष्पाद तापर चढाय । रख (देय एक आलकनार्य 
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जम कक 








दोहा- रातको फिरतेरामजी । घोबीघरटीगआय ॥ 
होनहारकेजोगसे । बचनवोंकाने सुनाय ॥ १० ॥ 


चोपाहइ 


धोवषणकहे झटखोलकीमाड । घोबीकह कहागइथीराड || 
क्यापरोघर रामहीदेखीये । दुशीललीता घरमीलय ॥ 
मुत्तीराम सुरझाये आतंमन । अपकी तकालगालाछनत ॥ 
निताकरते मेहऊभेआय । चित्रपग राबणक देखाय ॥ 
पूछेलेलोकायोंकीये । सीतानीत पूर्जाफरअन्नाल्य | 
सुनोराम अतिआश्चयपाय । लक्षमणस वीतकचेताय ॥ 
लक्ष्मणकह स्वपनेनहींहोय । सीतासाइइच्छ नहाकाय ॥ 
तोपणराम नहींमानबात । सीताकंक्तउदय जब॒आत ॥ 
रथसारश्षीकों रामबोलाय । कहेसीताछोडी वनमजाय ॥| 
रामहकमें कपटसोकरी । गर्भवता सीतावनमेंधरा ॥ 
वियोगवित्ति सहेअनेकप्रकाराकलेकशल्यमतलाड आयपार । 
बच्जजंघ राजातहांआय । सांतार्रुपद॒सत आश्वयपाय 
पूछवाइतुम केसइसस्थान । सीताडरी तसतस्कारजान ॥ 
अगके भूषण देवेउतार । तबनू पकह नहीमेंचारमार ॥ 
भेअह॑ंतकाधमकाघरक । यथाशाक्तय 5 ग्र्क | 


सीताहपी ।निजवीतकसुनाय । जानलसता एन परस्दलाय । 
: तहांखीता प्रसवे ज़ुगलकुमार । लवेणभझकुद ना है! 


ईशट,._. अधोंडार-कथागार 





ही ४८९८९८७०५२६५०६४६०५५६८४३५०५/०९/६/६/५८०८५५६१५०६/६/०९/५/०५०७५६०५०६५०९०६५०४०६/०६८४०४५४४५८९०४०५०६७५५/९०५०५०५०००४०००२५६५५५२५५०५००९५६७. 


सुखे बडे पढे हुवे होंश्यार । नारद घुनि आये उसवांर ॥ 
दाना कुमर स कही सब बात। क्राध भरा कर सनासजात 
अनेक नरेन्द्र पर जय करी । अयोध्या ढिग आये हषे भरी ॥ 
सुना परचक्री राम आय । सेना सजी सोभी सन्युख थाय ॥ . 
मचा संग्राम जीते सीता ननन्‍द। नारद राम से कहा सम्बन्ध | 
पिता पुल योग्य मिले हघाय । सीता जीको राम बोलाय ॥ 
अपबाद निवारण घीज तब करी। ऊंडीखाइ अभिसे भरी ॥ 
सीताजी कूद पडे उसमांय | आभ्ि फिटी तब जल निधीयायव 
नर ुर सब करे जय २ कार। मिटी निन्‍दा हुवा यश विस्तार! 
सीताजी तब दिक्षा वरी। ज्ञान ध्यान तप करणी करी ॥ 
अचुत स्व में इन्द्र थाय । एकही भव से मोक्ष सो पंय ॥ 
दोहा-बेगवाते निन्‍्दाकरी | दोनों भव पाइ् दुःख ॥ 
कथा सार ये गही करी । तजी निन्‍दा वरो सुख ॥ 










५ ट 024) 20) 
हु कर 226 (6 


दिया प्र 








मेजिल पन्‍द्रंबा-' परपरीवाद पापोड्धार' 


. उत्तरविभाग- शुणालुवाद” 


दोहा-संव गुणों में प्रथम गुण । गुणालुबवाद पहिचान। 
गुत बन्त बनने के लिये । प्रथम उपाय यह जान ॥ 
तोपाई 
चापाह 
शाता सूत्र अमें अव्याय । तीर्थंकर गोत्र उपाजनन उपाय ॥ 
पस चोछ कहे श्रीसगवान | लात पहिले काग्रहों ज्ञान ॥ ?। 
अरिहत सिद्ध सूत्र और गुर । स्थि विर बहू 
इन सातों का करे गुणालुवाद । सोतीर्ध कर दा पाये लसाद ॥ 


थे न ह आए०+० आई है ४ 
शाम दे दाल 
है 3 क ले त् के 


यों सुनीयो के करतें गुण उचार। हाथ इनवस्त 577 


हे है हट 
सुल्ली ठप खरे ॥| 


च्यु ता कं स्प्ना डर ण्‌ ध्क्ड कह हे के बन 
: उग इच्छुक गुणानुवाद करा । चल प्रत्म सु 


३४० सोॉजिड पेरदश्वा-प पारवाद पापोडार 
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गुणानुरागसेंगनं--“मनहरछदं” 


गरुणवन्त होना जो चहाहू। गुण रागीबनो भाई ॥ 
तासु गुण (आकषाइ ॥ तेरे पास आवंगा ॥ 
ग्रणवन्तों से गुणी ॥मेले | ग्रुणहा ग्रण अटकल ॥ 
लेन देन ग्रुणकाहो । दुणा बढ ज़विगा ॥ 
बहू रल्ली बसु धरा ॥ ग्रणी जन से रही भरा॥ 
गरुणीही गुणों को जाणे । तबही सर सावेंगा ॥ 
जो ग्रुणी ग्र॒की सर साइ । गरुणीहों जगंम पूजी१ 

 अमोल गुणानु वादी । सदा सुख पावगा ॥ ५। 
धन्य सम्यक्त्व -घारी । धन्य श्रावक शुद्धा चारों | 
घनन्‍य साधु महावता | धन्य अमप्रमादा है ॥ 
धन्य ज्ञानी धन्य घ्यायों धन बिनीत धन्य दाना 
धन्य तपा जपी खप्री । धन्य जो मयादी हैं ॥ 

: ध्रन्य पर उपकारी । धन्य सती ब्रह्मचारी ॥ 

_ - झ्षमावन्त दयावनन्‍्त । घन्य सत्य बादी है 

_ थों सदा गुगानुवाद । करे जाहे गुणी जन॥ 

अमोल ग्रुणानवाद । सदा सुख सादी हैं ॥ ६ ॥| 


'गुगान॒वादी की भावना-हइन्द्र विजय छद 


अधाडार-कथागार ३११ 
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आपही आपमे साचलेरे नर तेरो तुझ क्या प्यारों छाग ॥ 
गुणानुवाद करे काइ तेश॒तो तापर प्रेम तेरा केसो जांगे ॥ 
ताही को तूतो अहो निश चह।बेरुइ युण प्रकाश करे तूं आगे॥ 
तेसेही तूं करे अन्य के सुनतो असोछ महिसा होवे विन मांगे॥ 
जो कोइ तेरी निन्दा कर तो तर सन ऐसा विचार करीज ॥ 
गीबी घोवे वस्र दामहू लतेहे यह विन दामह मेल हरीज ॥ 
मेरे सल छ छगावत पातय | ओऑरबुरा ताकी बहा कांज ॥ 
योअतरतें निहाल अमोलक निन्‍्दक ऊपर प्रेम घरोजे ॥ ८ 
तप जप कोटी किये कट पातक ते पातक कटे क्षणके मांहीं 
जो निन्दक मुखसे सुन अवगुण द्वपकी बाद्धि जरा नहींलाह 
पाप पालन घरबेठे गंग जान असोल ये सम्मुख आइ ॥ 
मन घय सुख सोन शही कर पूरा कृत अबस ले नहाई | ५ 
जो मन हावे निनदा करनकी तो कर आत्म निनन्‍द्रा सदाह॥ 
जासुं आत्म पत्रित्र बस अरू आंग अजाग न बन खदाद। 
पन सतकर कभी पारकी निंदा जो दोनोंसव है दुःख दार। 
. पाप को निदे सत पाया कोनिंदोरें असारू एशिक्षासुखदाई 
ज।जाकाग्राहक सा लाइपादतमुण ग्राहा गण अव्कया शायतग 
दाना वस्तु से विदश्वभ्रा यह न पसंद का सुखल रत पु ॥| 


|; 


मा तू जन गुन सागर ज्ञाबर छल ऊगठू से सा या या स्ट्रण्' 





जा 
कट डी यम 
हू जाओ कक कृषक 
| शत 
है 


; पेह शिक्षा सहरूकी अम्तोलख घारके हाले सदाह। नष्ुण 


श्ब्र सा जल पनद्रवा-परपारवाद पापाडार 
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 अणानुवाद के फलबतान वाद्धा-भश्राहृष्ण वास दवका 


- दाह्म-देखों कृष्ण नरखरू।गुण ग्राहा गुग वत ॥ 
सडी स्वानी अगके । आप बखाण दंत ॥ १॥ : 
चोपाई 
प्रथम स्वर्ग सोधर्मा मझार । शक्र सिंहांसनें स पारवार ॥ 
बैठ शक्रेंड अवधी निहार । सब सुरों ले यो करे उचार॥ 
'शोस्ठ देशे दारका पुरी । कृष्ण वासूदेव नृपखरी ॥ 
 द्रह्सम्पक्त्वो ग्रणानुरागा । नहीं अन्य दखता ताकेलागी 
क्रोडों दरगुण मेंगुण चुन लेयानिसार दुयुण सब तज दय ॥ 
सर्वदेवता कहेसल बचनाएक सुरके नहीं मानी सन ॥ ४ ।; 
: करण परिक्षा मृत्यु लोकआय।सडीओानी का रूप वनाव | 
क्रीम पडे हें सव तन मांय।अतोही दर्गभघधरही गंधाय ॥ ३ । 
रक्त पीरू वहे तांके अगादंखतेही मन हाजाय भंग ॥ 
द्वारानगर राजपंथ मांव । तहां पडी सो कूली आय ॥ ६ 


दोहा-तासमें कृष्ण स्वारसिजावन क्राहा का ज्ञाय॥ 
माग में 'टंगडी पड़ी । छाक कहाड़ वह्ताय | 


च् 


अवाड॥र--कथागार ३४३ 





ताडी तरजी अती छणी । चिछ्माय ते नहीं जाद। 


सकल लोक थू थू करे । विद्वप रही गंधाय ॥ <॥ 


छ 


चोपाइ 


कृष्ण शब्द सुन दया तस छायाकहे सबसे ताडो माग नाय 
लोक कहे देखने नहीं योग्यासडी दुरगंध आति अमन्याग॥ 
कृष्ण कहे यों निंदो नाया पुद्वलोंका यों खसाव पलटाय॥ 
कृष्ण चछी तस नजीक जावासब लोक दुर रहे नाकदव 
कृष्ण नहीं दूभायो जरामनापास खडे तस करें अवलोकन 
दाडिप्त ककीसस तस मुख दातावरोबर जमसोहे भर्ती भात 
कृष्ण कहे देखो सब छोकाक्यों तुम निंदा करों हो फोक॥ 
| दीत पंक्ति बस कैसा सोभाए।एला ओर कहों कहदिखाय 
। छुण वयण सुरआंते आश्रर्यपायातत्क्षण खानी रुपविरलाय 
आकाश से देव प्रगट भये।कुंडल सुकुट बस्च्र दीप रह॥१३॥ 
पन्‍्य ग्रुणग्रा्ही यादव सि्रिदारावार रे छुर कर नमस्कार | 
नेम्नहय विनवे इस तरे। शक्रेंद्र तुम पर संस्या कर ॥१४ ॥ 
 ररातक्षा करी कूला रूपचनायागुणग्राहा तुस साआरनाय॥ 


 जैभ्यक्त्वा क शद्ध लक्षणधारासफल प्राप्त घांय अपार ॥ 
, "ई योग्य कुछ आज्ञा दीजो । कुछक चादर सुझल लाज़ा। 


. ऋणला कह तज्ञ दो सिध्यात 
भ्चरता चने दव गरू तल मान! 


3४४ , अधोद्धार-कथागार 
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छक वक्त यह रा बजाय | जहा लग डुसकाशब्द सुनाय 
तहां छग़ छ मांस छूग तांय। मरी सारो शग नहा प्रकदाः 
पर उपकारी तस जान । छार्न! कृष्ण हो मन आने ॥ १ 
देव प्रणमी दवलो के जाय। महिमा अबी छग्व रहो फेलाय 
क़ष्ण आगे. तीथकर पद पाय | जग उद्धारी मोक्ष सो जाय 
दोहा-शुण ग्राहक श्रीकृष्णजी। भेरीकी यश प्रसर | 
आगे तीथकर पदबरी। करेंगे खेबेपार ॥ २० | 
ऐसे सब निन्दातजी । ग्रणानुवादी छोक॥ 

तोइद्भव परभव विषे। मिलेगे वांछित थाक ॥ 

. निज परआत्म सुख वरन | पर परिवाद पाप उद्धा' 
ऋषि अमोलकने रचा । यह पन्‍दरवा अधीकार ॥ 
परमपूज्य श्रीकहानजी ऋषिजी महाराज 

, केस्मप्रदायक बाल ब्रह्मचारो 
मुनिश्रीअमोलकऋीषजी 
, महाराज रचित... 
अधोद्धारकथागार 
गेथकापरपरी 
वबादपापउद्धार 
नाप्रिपन्दरवा 
मजल | 
समाप्तम्‌ 





हत 
र्र 


पांद्धिर 


हि 


मीजल शोहवां- रतिआर्ाति 





पूवविक्षाग- अवृत्ति” 
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दोहा-पुद्छ परिचय अनादिस । स्वभाव वृतिप्रवृताय 
अशुभ शोक शुभसे हुए | सोर्रीत अति कहाय । 
चोपाइ 


संव सकर्मी जगत के जीव । कम स्वसाव पलटे ह सदीय ॥ 

'रिभिका अशुभ अशुभ शमसहोव। प्रणति तसे परे ममावेसाय 
भमान जिन पदहाऊको ताय | तासयोग रात सुखपाय ॥ 

जिन पुद्चछ को अशस छे मान | अरति उपज हायदः:ख खान 

श्न दानों से से एकुसदाही रहे | सकल्य 

पहू हाज है अज्ञानता स्वभाव | आत्मा नाख घरनाष 

व ववयाग आन संयोग । रागादेस घ्गर 2 


३४६ अवोद्धार--ऊंथा गार 


क जन 


यह चउआराते उपजायासुलटे रति आते ध्यान ध्याय ॥ 
क्षण मे हंसत क्षणम रोय । इस विचित्र तासे जन्म विगो' 
यहां दुःख आगे गतिकृपाय.। रतिअरति पाप दुःख खदाय 











मव्रात्तसरुप-मनहर छद्‌ 


स्वजन ख्लरही धन धान ओर निज देहा ॥ 

निज करी माने येही । वियोग नचाव हैं ॥ 
इनके नशाने जोग । 'मिलेःजोकदा संयोग । 

डिक शो | ८2 [कप | ७ ३३ 

चोर सिह विष आदि । दृष्टी गत थाव है ॥ 
उनके संयोग अथ इनका वियोग चहाय ॥ 
सकलल्‍प ।वेकटप या चत्त उपजाव है ॥ 

यथा स्थिती रहे जाय । किया कसा का न थाय॑ | 
यॉरती अरति पाप । जीव को सतावे है ॥ ७॥ 
संब जीव सुख चहांवे । रोगादि से दूर रहावे ॥ 
तोभी कर्म तस सताव | उदय जब आवे है ॥ 
3७००१४० €६ ० ५ * कु | 
उंठकाटीरोम तन। एक एक रोग गिन ॥ 

पोने दोदों रोग छगे सत्र किते थावे हैं ॥ 

रुधीर ऊदर वीकार । होते रोग होवे जहार ॥ 
शीत उष्णः दी कफ | आदि केट्ट आवे है ॥ 


पमजिल-पन्द्रवाँ-परपरिवाद पापोणार ३४७ 
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सातवेदनी में राते । असाता स ले अराते ॥ 
योंरति अरति पाप । जीवको सताव है ॥ ८ ॥ 
रति उपजाने काज । मुढ्मीत कर अकाज ॥ 
स्थावर च्रस जीवोंके जो घमशाण करावे है ॥ 
श्रवण नयन घाणा । फरस रसन पोषाण ॥ 
वाजितन्न नाटिक गंध । रसादि निपावे हे ॥ 


तान द॒ट घर फूट । प्रर्स दुगध चूट | 
वस्तुका स्वभाव नाश । कछश सतत पावे है ॥ 
जगत के स्वभाव लारे। आत्सा वात धार ॥ 


यों रतिअरीत पाप । जीवें। को सातावे है ॥ $ | 
सपीत अन्य की देख । सन में झुरे विशप ॥ 
याकी कैसी ऋषद्धि । ऐसी मेरे क्‍्योतरी थाव है | 
यह अरति मिटायवा । केड्ट कर हाता थावा 
अपने सले को दसरे का बुरा चाव ह€ ॥ 
निज कृत्य अनुसार । पावे जग सुख सार | 

ह वद्धि विसार रतारति चित्त लात है ॥! 
यों क॒कम को उपाड । जाव इुगाते माई ॥| 
योरतिअर्सत पाप । जीवों का सतावे है ॥ ६? 
रतिपाप वच्य रत । होकर के अनथ ॥ 
भनक्ष अभक्षण सेते बढेयां पर सार के ॥ 


मंद. अवोडार-कथागार कक 
जुबाी चोरी मद्शिपान । सगया सेहरे प्रान ॥ 
यह सातों खोटे व्यशन । सेवे दुष्टा चार के ॥ 
इंनों से प्रगट आय । दुःख शोग रुप छाय ॥| 
_ रोग भोग ले पीडाय । बुद्धि बल हार के ॥ 
 घातकी यह सातों पाप । जान के तजञ देवों साप 
कहत अमोल दीर्घ दृष्टी से विचार के ॥ ११॥ 








रातअरात स दुःख-इन्ह विजय छद 


रातिअरा[तिरुप रोगलगो जहां । तहां चित्त काविश्वान्तीनाह। 
जादेखे सुने वस्तु सनागम । ताहीकों गहण करन चित्तचाह्ता 
जता पुण्य तेती वस्तुपावत । अधिक सिलेनहा तबपस्ताहँ! 
. झ्राप्तहीजावेतोहीदुःखपावे ।अमोलक चित्तकीह विकलताहँ। 
छत्तावस्तु अतघी सःभोगत । उससे अधिकी जोसुनपा३ ॥| 
मनोग्य वस्तु अमन्योग छागत | आंधक ग्रहण करनसाधा३ 
कूड कपट झपट कर केइ | पुण्य विना सोहाथाब आई ॥ 
आंतलालसा सो कमकाी सचतहाय असोलवचित्तकी विकलाई 
एकले एक अधिक सुखदायक। नाना वस्तु हेजग के माह ५9 
सबही नमिले एकही जीवको | ताते कभी सताप नओई | 
चिन्ताही |चिन्ताम आयु कर छिन्नचय जारण तृष्णनजिरणा; 
रातिअराति पाप के चश्यमें जन्म चिन्तासणी देत गमाई | 


मंजिल पन्दरवा --परपारिवाद पापोडार३, '*्४ट, 
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कथा कतार 
रतिअरति के फठ वतानेवाढी-बद्मदत्तचक्रव तिंकी 


. दोहा--रात अरशाते पाप वशप दुःख पाव खसार ॥ 
| ब्रह्मदत चक्रापर | दोनों भव सजझार | ११ ॥ 


चांपाह 

कश्पिल पुर ब्रह्मनाले राय | चुलणी राणी अति सूखदाबा 
चउदे स्वप्ना छे जम्मापत | बरह्मदच नाम रखा सुख सूत ॥! 
प्रह्मयय असाद रोगी सय्यदाधराय ।सन्न दुछाकर कह ॥ 
रणाणी पुत्र की तुमे संभालावह्मदत्त संभाल वहाँ लग पल || 
दीध दीयो संतोषत्रह्म कियों काछ।मणःक्रया कर करवातपात् 
चुझणी दीघ राय वश्य सट्टाव्यासचार सव त्रह्मदरत्त देखलार 
दीघ कहे पुल होगा हःखकाराचुलणी कह मे नहाखु मार | 

|_ख को सेहलछ बना परणायादस्पृती की उस से सादाव ॥ 
आधीराते दी आम छगाय। सचीब रखीयी सुरंग खादाय! 


उससे से बह्मदस गया निकछाप्रदश फिर पाया राज वतदा। 


प्ू न वि | ्रभभकानमक घुप के कानव्क अचार कल फ लक... दे अाआ अधकलका हद 
के ल्‍मनक, ग्र स्क्न्क (8. दा है 0४ -ंकॉ>र न ई $ 
$े ड़ | (प्‌ | २५ सतृ | ध्प र्‌ इन ॥ बा ₹१ ७५ र््र कर #डई३ सु री । 
जे 
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सो पहिले भत्र पांच काब्रह्मदत्त का मित्त ॥८॥ 

दीक्षा ले ज्ञानी भये।भाईइ' समजाने काम ॥ 
आये कम्पिल पुर बाग में।ब्रह्मदत्त वंदे ताम ॥९॥ 

चापाइ 

मुानवर तस सद्वबाघ सुनाय।पूत्र भव का सम्बन्ध बताय॥ 
शारण दशमे दानों थे दासाम॒र्ग हुवे कालेजंर पर्वत पाप 
दोनों हंसल हव गंगानदी तीराकाशी नगरमें भातंग शरीर॥ 
. वहां सचीवने किया अन्यायाराय मारण दिया पिताकेतांग 
उसे छिपा रखा अपने घर।उस ने अपन कों पढाये नेहपर 
अपने ही घराकेयाउसनेअन्याय।आप ननिकालदियाउसतांय 
वो हर्थानापुर में हुवा प्रधान।अपन करने लगे पुर में गान॥ 
मोहित हो छोक छीये अभ्डाय।आपन को पुर बाहिर कढाय 
अपमानित हो मरने काजापहाड से पडते देखे मुनिर.ज॥ 
आपन वंदे उन [दया उपदश।आपन संयम ले पेरा मानवद 
फिरते आये हथिना पुर बाराप्रधानदेख्यकिया उलट विचार 
परमें जाने थे दिये अटकायाआपन दिया संथारा ठाय ॥ 
तुम कापी ते जूलेशा प्रकट करो।मंतुम मुख हाथादया तबपरी 
धम्र गोटा गया पुरक मांयाडरा चक्रा राणा साथ ले आव 
वंदत तुम देखा श्रीदेवी रूप।यह नियाणा तुमने कया भू 
देवलोक हो यहां ऊपने आय| नियाने जोग अलग जन्म पाय | 
तव चक्री कहे करणीके के फलामें तो यह भोगुं हुं विमल ॥* 


साजलपधरव-परपारवादपापार पं । 
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तुमभी आवाराजक मांय।मोगवों सुख इच्छित सदाय ॥ 
मुनि कहे जिस से पाये सूख।उसे पूनः वरो मिटे रूव दःख 
राज भोग रति नरक लेजायानिश्रय एक [दिनसव छिटकाथ 
में भा पाया था बहुतही रिद्धाछोडके करू आत्म कार्य सिद्ध 
राय कह यहतो अब छूटे।नाय।सारी कर्मी तस जानामुनिराय 
दाहय-मसांन्वर कियो वहारतब!ब्रह्म दत्त भांग छव्घाय 
अति रति जिस जागा रहे।तहां अरति प्रगटाय ॥ 





चापा३ 


एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ढिग आयानामी कहे याद हेमहाराब॥ 
वनमें माग बताबन हार | दियो वचन अब पाडो पार ॥ 

राप कहे मांगो जोतुमे चहाय।विप्र कहे आपभोजन मुझेकराय 
समजायों समजों न लगाराजिमाइ खीसरउपजा महाव्राकर 
घर आ किया मात प्रच्नीस सोॉंगातन फटाया उपज्याकृषराग 
फुवाद्ध चक्री पर क्राधेभरायामारनाचतन लगा उपाय | 

एक वन से एक भील देखी या[एक वान वड पत्च चहुद्धदावा 
उसे बश्यकर कही सनकीबातागों कहे से करे राजाकाशत 
पेन ऋोडा को आया राजान । सील गलाल मारा तवतान। 
फडी दोनों आँख तत्काल । चक्री कॉप्या जसा काल ॥ 

भर भील को लियों पकड़ । उस ने विप्रका बाते दाकर ॥| 


मनन चुटन.. २० कुक आभमका द ँ है | 


अयुद्धी जानी बरामहूण की जातामरा कर 


अुण्का हु 
प7 ४४ 
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उत्तरविभाग- नवात्ति 
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दाहय-पुद्दछ पोरेणति सनकी । निवार निवत्तिधघार ॥ 


रु कम. ७] 


रातअर[त चितना घर | तहा खसुझ्ा सार ॥ 
चोपाह़ 


रातअराति पाप मझार । स्वभाविक सन करे परिचार ॥ 

उस स्वभाव को ज्ञान सेसेड। टाले यह अनादि खोड | 

अनेत वक्तज़ों हुवा समवन्ध | उस समतामे रहा मनवन्ध ! 

उससे उसमे उपजनाहोय । सब श्रमण मिटाना चाहाविसोय 
जान पुद्दलका खभाव | शुभाशुस हवेक्षण सेदिर 

ता स्वभाव भे परिणमें नहीं। साही निवत्ति से नियृर्तिल्नही 

पहसरल हे सुख उपाव। येह साधनता मोक्ष का दाव ॥ 


ञ हा 
्ति 

ट्रक, 
हर 
ह 


रेदेट.. अधोडार-कथागार 
खख्धय्य्य्य््््य्य्ल्््व्य्ल््िलल्लिस म्त्ल्ल्ल्ल््लच्च्श्थ्ख्य््य्ख्य्प्य््््ट्ः 
0] 


तत्त्वज्ञ योगी महानुभाव | करे खप होवे विश्वके राव ॥ १ 








का 


निश्वत्तसरूप-मनहरछद्‌ 
रतिअराते निवार । निवृत्ति भावकों धार ॥ 
''पुद्दल्ल परिणीत विचार । चेतन्य स्वभावरे ॥ 
एक रुप जोनरहे । तासुं केस निरभेनेह ॥ 
देखले तूं तेरी देह । खेले केसा दावरे ॥ 
मेरी तृतो ताको करे । तेनेह न तुझेस घरे ॥ 
पुद्ठछ की बनी अतः पुह्रछ मिलावरे ॥ 
कभीरोगी बचद्ध थाय । पाषत्तही गिरजाय ॥ 
दगादार फंद मांय । अमोल मत आवरे ॥. ६ ॥ 
मनुष्य समान बली । ओर कोन लणस्थला ॥ . 
छोडदे कायरता तो । सिद्ध बने उपावरे ॥ 
जेहर को अम्नत करें | अश्निकी उष्णता हरे 
गज सिंह जेस कूर । कामोड़े स्वभावषरे ॥ 
स्थावर जगम तीर्यच का स्वमाव फेरे ॥ . 
तोक्या ज्ञानी चेतन्‍्यका नहोवे पलटावरे ॥ 
अडग होसाध काम । सब पूरे तेरी हाम ॥ 
रतिअरति मन भाव | कदापि मलावरे ॥ ७ ॥ 


निवृत्तिका उपाव--इन्रविजय छंद 


; भाजिल पन्द्रवां--रति अराति पापाझार. रे ५७ 











रतिअरति जेहर निवारण। संल ज्ञानी गून्थों में बतावे ॥ 
-निल रखे अभ्यास वैराग्यका। पुह्छ परणति कदा नहीं ध्या वें 
तासे भिन्नपना ऊूखी आपना। निज स्वभाव तामे नरमावे ।| 
निज आपो भज पर आपो तज। तोही असोल सदा नन्‍्द पति 
| रेमन ज्ञानी | हाजराध्यानी। बात ले मानी अभिन्न नहाई ॥ 
'जाकभी जोग बनाशुभ वस्तुका | तुझको शुद्धन करसक साइ 
- अशुद्ध मिले तू अशुद्ध नहिवताजो निज भाव का न पलटाई 
यह दरढ ठान न आनरतारति। तोही अमारू पर साननन्‍्द्र जाई 
यसे नियेमआसन प्राणायाम। प्रत्याहारधघारंणा ध्यान समसाधी 
यह अष्टउपाव मनप्रसन्न करने। घारले पलेलाविधी आरा घी 
रोक केयोग को योगी बनामन | वाह्य आभ्यन्तर व्याग उपाव |] 
बुद्धदो शुद्धरो नहों विरुदतूं। योंही अम[ल मद सव॒द | भी ॥ 
जिनेश्वर चक्की हऊ॒ुघर नरवर | खचर भूचरावज्ञ वहुत। व 
रति उपजाने केसाज मिलेसव। अरति कारक ताल लखाई ॥ 
तेज परवुति निवृति वरी वर। अमोल आत्म सर्पातिता पाह ॥ 


ऋष्कान सनथथ 242॥ 


संत अनंत बने शिवकंत । यही घात तत महँत बताद | ६ : 


कथा--वरत्तीसवी 


जी 
स्न्श्म्ा थार ज। है 38 आका लक 
४६४ २. 


हि 
हक 


गतेअरति से निवृत्तिके फल बताने वाहन | 


६६. : अधाडार-कथागार 
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दोहा-रति अरति कु पर हरी.) वरी निवृत्ति सन्‍्ध॥ | 
... जबू कुमार के पइने से । कथु संक्षप सम्बन्ध॥॥| 


चापाइ३ 


 शाज ग्रही ऋषभदत सांहुकार । प्रभूत घनी धारण, ता 
महा गुणी उनके जंबुकुमार।सुरूपसव कलामहीश्यार ॥९।| 
आठ कुमारा। संग लगपंनाकेया।व्यावन दिन बाका कुछरय 
'तहाँ पधारे सूघमो अंगगारावंद्या चरण करण गुण धार। 
पाँच सो साथ के परिवार । उतरे युणशील वाग भार | 
बंदंन ओये छोक अपार । साथही आये जंबुं कुमार ॥१ 
- श्री. गेणधर संद्ोध सूणांय | परिषदा सूणे चित्त लग[ग| 
अनंत पुद्दल परावतेन किया । अनंत दुःख जावे भुक्तय 
अनंत पुण्यो पायो नर अवतार । अनंत सूखका आपनह। 
इस से आंधक अनंती वार । कद्धा सूख पाय सत्तार ॥६ 
गरज़ सरी नहीं एकलगार।जहांलग नहीं मिलीसम्यक्लता 
यह अवसर मिलाह अब। तारा आतमा भत्री जन सव| 
जो चूके तो गये सबहार । फिर पस्ताये न सार लगार 
च तो चे तो ! चतुर सुजानाइलाद वाधादया भगवान 
भंव्यें| चहुत किये त्याग पच्रखाना जेब कुमर वैराग्य मनर्औरे 
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जे 


घर आते पुर द्वार के मांय।तो प गोक्का पडा पग विच्चआय 
चम के चिंते अबी पातामरणाधर्म बिना जाता त्िन शरण 
पुनः आये सुधर्मा गुरू पास/क्षावक के वृत घारे ऊछास ॥ 
'सर्वेथा करे अन्नह्म पचखान।आमातपिता ढिग कहे नर सान 
आज्ञा देवो लेबू संयम भार।छुन मावित्र दुःख पाये अपार॥ 
. कह अबल तुम करो भवीव्यावाहमारे मनका पूरों उत्साव 
ज॑बुकह आठों को दो चेताय[परण के दिक्षा लेवूंगा मेंजाय 
आठों सुन कहे फिकर न रूगाराहम समर्थ तो रखेंगी भरतार 
- ओत्सब कर परण आठों नार। सश्न घर में वैराग्य सोधार 
मुनि परे बेठे ध्यान लगायारतारत्ती तजी निवृत्ती ध्याय ॥ 
आठों अचेभीकहेकरी प्रणाम।क्या गुन्हा फकियानबोलातं खाम 
लायो जैसा करो निर्वाह!घन यौवन छाभ छो उत्साह॥१२॥ 
: जबु कहे येही मेरा परिणाम।जन्म दिपय में न करू निकाम 
. भाठ कथा जुदी २ नारी कही|कथा युक्त उत्तर जेबु नसदही, 
दोहा-चोर प्रभवा ने सूणा | जंबु नाम कुमार || 
करोड निन्याणव डायजा[। लाये घर मझारा १६ ॥ 
पाच सो चोर ले आदी यो | विद्यासे सघ की सायाय 
पेटा जंबु सदन में । धनकी गांठदी पंघाय ॥१५० ॥| 


इएूट  .-:, अधोधद्धर-क्थांगार --. 











-इक्रेंद्र आसन. चला।देखी चिंते न ॥ 
' कल दीक्षा जबु लिये। लोक करेंगे ॥वितन ॥ 
. धन गये स उदास हो!सांघु हुवे कुमार 

: - यह अपवाद निवार नें। स्थंभे चोर उसवार ॥१९॥ 





न्चोपाइ 


जैबु लिया युत जागते जोयाचिते मुझ विद्या जाली न कोया 
पांचसे चार स्थंभे निहाराजाने जंबु विद्या बडी.अपार॥ 
विद्या लेने आया जंबु पासाआति नरमी यों करे अरदास॥ 
निद्धित करण ताला तोडनादोनों विद्या आप लो मुझ कन॥ 
स्थंभन विदा कृपाकर दीजीये।जंबु कहे इने क्या कीजीये ॥ 
में फजर लेवूगा संयम भारौसून तस्कर अचभा अपार ॥ 
कहे समजा ऐसा करना नायाविऊसा तरुणी सेपदा पाय । 
एक कथा प्रभवे कही । कथा युत उतर जंबू तस दही ॥ 
सूनी प्रभवा पाया वेराग्य|कहे में दाक्षा छेवुंगा महा भाग्य 
पांचसों चोरों से कहे जावों घराहम तो साधु होवेंगे फजर॥ 
पांचसों ही कहे हम भी तुमलाराहुवा रूब का एकही विचार 
पाते जंबू के मात पिता अ.योसब को वेरानी देख अवंभाव॑ 


[ 
+ 
४ 
पा 
;॒ 
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कन्याके तात मात को बुलायासोलद्दी मिल सोसी आय ॥ 
जंबू कहे बाल बेरागी भयेवृद्ध हो लासाइ तुम क्‍या रय ॥ 
इत्यादि सून समजे सबजनापांचेलीसतावीस का हुवाएकमन 
सुण कोणिक आश्रय नन्‍द पायासब ऋद्धी स महात्सबकराय 
लिया संयम सूधसाजी पास [ज्ञान ध्यान तप किया अभ्यास 
जबूजी पाया केवल ज्ञान। महा उपकार कर पाये निवाण ॥ 
ओर गये सब स्वग मझार । छागे साक्ष पावेगे सार ॥ 


' रंते अर्रात तव्यागन के फल । जान के सव्या चता वस्तल ॥ 


दोहू-योंजाणी सुखाधियों । रतिआराव त्याग ॥ 
जंब॒ज्ी परे सुखबरो । घरो चित्त वराग ॥ ३९ 
निज पर आत्म सुबखरंन । रतिअराते पाप उद्धार 


ऋषि अमोलख ने रचा । यह सोलवा अधिकार | 
परसपूज्य श्री कहनजा ऋषिजा महाराज 


केस्मग्दाय के वाल ब्रह्मचारा सुन श्री 


अमोलंख ऋषिजी महाराज राचत 
अघोद्धार कथागार ग्रूथका 


रतिअरति पापोद्धार नास 
सोलवा--+मजल 


समाप्तम्न 





ब->--+++८>5७३९.३2८-२०--- न 
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द्ोहा-दूसरा नवमां पाप मिल।पाप-सतरवां होय ॥ 

. एकही अति दुःख दाइ है।तो दो की गति छो जोय 

क्‍ चोपाइ 

माया मोसा मेटा है पाप। इस के अंदर मिथ्यास्त्र की छाप. 
कहलाते उतम स्थान मांय । यह पाप वहां रहां छिपाय॥ 
ऊपर से बनते भक्त राज । मन में मेले करें अकाज॥ द 
भक्त महात्मा नाम धराय । लोक ठगन केइ भेष बनाय। 
पोधा थोथा संग्रह करे घना।लो भावे मन कामी लोभी जना 
मार गपोड़े शभा को हंसावे।मिथ्या लाभ वता ललचावे॥ 
सत्य के आगे पडदा डारकीया|कलरओन्‍ंग में पाखंड मालीया 











ऑिमा फल नल लकल नल न ल्‍नन कह क्‍क्‍0000/7*0₹. / ्र 


एक घस के हूते अनेक भेद।धस सरस वा जे खेद ॥ 


जु 
हरामखोर बसे महात्माक्ककतादुगति में सज्ञा वो सुकेगशफक 
अनंत कार झूके जग मायाइस माया सोला कैदी पसाया। 


माया मांस के लक्षण--मनहंर &७- 


: कपट कर बाछे झटाघषमा घस के पघूठ। 


लोकार्मि बनी घनी।पोछ जो चलाप॑ है 
. कह. खत वख्ध धारा।कटट कशरीये सलफारी । 


3 ओ 


भगवे. काले शुद्ावी आबी तन का सजाव ६£ ॥| 
कह नम्न रह सदा । के सस्ती रसाइ ॥ हे 
जटा बहा सूँढ सुंढाइ + छापा [₹ का लागाप्र ह | 
मांटे माणिये माटा साला । शिर कर गछ माल 
मोटा चिमटा चिलमसाकइ ढाग था जमाय ४ ॥५॥ 


तक 
ज्न्‍ब्क, 


दोहा छंद चोपाइ । खुता ई सद्धांली बनाह ॥ 
कई घरो घर गाइ।िद सभाम ४ जाय ह# ॥ 


कह घर रह ध्यान | केंड् बाचि मं एगाग | 


केह स्मरण मांही।ओऑखा साथ 7 णणाव 
पूछे कहें शुद्धाचार | हसः £ पा्म हुए | 
ओर सब ढोंगी जानो एूति शावा त्धपाम 5 


की कि बी 5; छा, न्‍ष कत्न 

चुके खनन हा पर अह्, व « रे 

5 च शंस प्र नदी 5 पद [ घ, 
'अककी 
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. अहंठाममता बिन सारे।साया मोसा जोलगवेहेयुम क्‍ 
.. ऐसे केइ साधु यतीररंखे ओगा. रू-मुहंपती । : 
केंद्र शुश्र केइ मेले।वर्त्र धारी ही देखावे हैं ॥ 
ऊंचे पट पर विराजें। शास्त्र कथा कंथे गाजे । - 
, केइ एकांत उत्सर्ग । केइ अपवाद ठंसावे है 
! पोते पाले न पलावे । श्रद्धा भष्ठ जो करावे॥ 
चलके बगले की चाल | आल: अन्य पे चडावे है। 
आप थापीा महापापी।मिले सुक्ति न कदापा । 
ऐसे महात्मा कहाइ । साया मीसा जो लगावेहें| 


इन्ह्रावजय-छन्दु 


बने भक्त राज शिरताज से साज केइ्ट अवाज मधुर उचाए 
' श॒श्र पोशाक स॒णग घर तिछक छापे लगाये वाचत्रप्रकी 
गलें कर माल छोटी बडी 77८ बेठे उंची गादी बने 74 
बात २ में इश का नाम कहे इस ढोंगस अंपना मतलवसो 
माया मोसीभाइ करत ठगाइ।स्वभाव पड़े अडे घर्मर्म आ 
सहीसा बधारन ठोंग रच केइ होबेठे सागे बगलक साई 
माठे जीकारे व्याख्यान सूने श्रद्धे नहीं जरा आंच लगाई 
अकृत्य करे भडारे भरे पापी | जात युरू ओर धर्म छजाई 
सतमहूँत को ठंगे माया मोसी।बात वन करी नम्नताई 


कक 
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अहर पानी. वख ओषघकी । अति आग्मह करी भावनाभाइ 
द्वार लगाइ बेठे घर अन्दरायोग्य वस्तू को असुजती ठाइ॥ 
गुप्त अपमान करे सुनि राजको।पापी छुसे बद्ध कम बंधाई। 


पृ पुएय से साथा सोसो कोी।कदाक काता जगमरूलाह ! 


माया मोसा सहा पाप सवंनसे।साचत पुण्य खुट क्षण माह 
उसही भव्रे जो फल लगे ता होय नदा बहुतहा शरलाह॥ 


पर भव में हाथे नारी नपूंशक कटुब्‌ वन दीनता दःखपाडा। 


भक्त बने केह्ठ ठगे भगवान को।ढोंगी भक्तों रच साव दादा: 
गुणानुवाद करे छंद बंधही।नमन खसन शगशसा दरसाइ ॥ 


यश सूख लक्ष्मी चहाय घरे।नहीं आत्म केाहित का ।चताई 


हे 
| 


हो 


री 
१, 


फाको भक्ती में शाक्ते कहां रहे।माया मा शी ठगे इसके ता 


९ स् €्र 
कथा ततादएदवा 
माया मोसाका फल बताने वाला काद् नश्कि 
दोहू--माया मोसी सानतरो [हुत साधन हे ४ पाप | 
खाडा खादे और का | उसज टृूव साप क £ 
जग जन सहकहत हूं । दगा सभा नहीं हाय 


छुआ शाह कर. किए इन 
+ 


वाक्य पटुत्व रीजे राजान | नवी २ कथा नित्य सुनेक्षान 
फुरसत रांते पुराहित जी आयाकथा सना झुका छेंज्ञाय १ 
प्राते भंडार से नाणो पाय। उस से सखुखे निज खरचचढाय 
काछूनावीक राजा का दासाराते पग चंपी करवे-तस पास॥ 
'रशीली कथा पुरोहित जी सुनायानश्ञा उसी में बह बाताय 
पग दाबृता नाइ थक जायाक्रोघष पुराहित पतस[ राय ॥ . 
चिंते करू नुप विद्र विरोधाक्हाडू-उपाय ऐसा कोइसाधा। 
कदा पुरोहित किस कास गय।नपाति नादिक दोनों हीरये। 
माया भासा न.विक तब करे । बहूत नरमी वयन प्रचर |. 
चन्य. २ स्ासा आप के तादय।आप 5 रस कृाइ इणवत नाप 
अवगुनी ऊंपर करो उपकार । जीव से ज्यादा रखत प्याः 
पुरोहितजी है गुण के चोर।निंदा करे आपकी ठोरठोर ॥ 
कहे राजाजी केरे मदिरा पूनाउसमें मस्त श्रद्धे नहीं ज्ञान 
मुख भी उनका आति गंधाय । पास झेरलविठा नहीं जाय 
करूं क्‍या पडा पृठ के वश्य ।कथा सुनाने छगा राय कार! 
गये बिना तो चालेही नहीं। सुख बांध अब जावुंगा सही 
दर बेठ देबुंगा कथा सुना .।एसी बात मे ने सुनी महाराय 
नपृति कहे देखें गे काछ।तो सच्च मानगे तेरे कहे हाल 
सुनकर नाइ घन हाय | अब दवूं एुगोहेत का सबजाब 
दोहा--पहर निश्ञा ढ<तांथका।आया पुराहित पास | 
छूटी २ नमन क्रिया।मथुरी कर अरदास ॥ १३ | 








चोपाइ 


| '  :शेवाइहार-कथागार 


वयक 


हि 
२५१ 


छः 
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ते आपंकोी ऊूगाशे झास। सो > छाूशों उ छाया 
रत आपका जगाय आज। ही झुन्हा माफ करा सहारा 


आप उड़े छर आप हत काजाइस वक्त आया गरृत्त साजा 
बिके. 


ट 


आज आप नहीं पघारे दश्वार।ाआपकी बात करी सिर्कार 


३ है के 


पुराहित आता नित्य कांदाखाय।जिससे सुख उसका गंधाय 
रुदा आकर बेठे सेरे पास | ब्राह्मग जाण न बोछ तास॥ 
तमझे नहां सो पढ़कर ज्ञान।कछ करूंगा से सस अग्सान॥ 
पह सुन लागासुझे अतिह:ख। तुरतेही आकहा आपसम्मुल्त 
खो आपका कहां उपंकार | दखो राजा का केला विचार ॥ ६ 
लसेदूर बैठना आए | सुख पर वेघ काइ वद्ध साप ॥ 

है चताया आपके हितकाज । रख बुरा झातो सहाराज ॥ 
१रछ जेप्र कहे सी चताइ। उपकार कोइ चक्त फड़ेगा भाद्ट 


ल्प र 


2) 


मुख वबूगा शासांह । अदवसे रहूंगा अब सदाह 
(पोइ सावी ज्ाथा निजे घरे। कछते सजा देखूगा मछीरर 
(सरदिनीवप्र्तेसहिकिया।राजा नावैकाकहासद्यश्षद्ध लिया 
बिक ३6६ 
/पहृत रसाल। कथा सुनाय। राजा क्राबत सय सतत ॥ 
का लिखखासेण दर दिया। पुरकहित उठ सब निम्न घरष्यम्य 
॥दिक सीगया उनके छार कहे देखा बा थे नूरदत इसदार ॥ 
रहित कह राखी गेजी थे मुझ । गज का इनास ेवुमसुरा 
रक्षा नावीक को दिया। नादी हप कर निश घर शया ॥। 
शीह्ृ्त सुख सूते घर साय । दास किपत द- दा 

६दि>्थाते नो व वका होड़ । करी कह ४ 7 
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.... बांची भंडारी अचंभीयों (छुरी गुप्त कर लेय ॥ 
. एकान्त ल नाइ को । दोनो नाक उडाय ॥ 
_मनहां सनहा करतही । नावाक नकंटो धाय॥ 

चोपाइ 

नावीक पुकार राय पे करी। राय कहे कंयों थे चिहदी गिरी ॥ 

नावोकतत्र गयोमन मुरझाय । राजातंब पुराहीत कोंबुलाय: 

पछ क्या रुक्कनाइका दया । पुराहित कहे उपकार उसनोकया 
नृपपूछेक्या किया उपकार। विप्र कहेन हुवा आपकायुन्हेगार 
मुझ सु गेघ आपका मन दुभाय | उसेन चेताया बेठादूरआय 
सुणी नांवीक मोयामे।सीनपजाण।जानावापीकीपापलेहाण ॥ 
निकला दियानावाको गामबार-। पुरोहीतजीका कियासत्कार 
कहे पुरोहीत सानिवासिरदार।एक दोहा मुझ उपजाइसवार।। 
दोहा-दगा किसीका सगा नहीं । करदेखारे भाइ ॥ 
'झक्ातो भटजी कोंपाया । नाक कटाया नाइ॥ 


चोपाइ 


पोसुन समजे सवहीमन सांय । छुशसाया मोषा(देयाछिटकर्त 

जिसने छोडाबों सुखिया भया। सुन हुवा दृष्टान्तवह कया॥ 

दोहा-किचित माया मोपासानावीक पाया हुःख ॥ 
सदा करे ताकी कायाति | जानो तजा बरी छुख ॥ 
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दहा--आत्म सुखाथी प्राणीयोंाया सासा छोड ॥ 
सरलता सत्य समाचाराभांग अनादि खोड ॥१॥ 


चापाइ 


अत्तग के शूद्ध परिणामासत्य सदा वर्त सब ठाम्त ॥ 
उकात सब का हित जो चहायासहोधघ कथे दर्भाक मांय 
उत्मूल का जबर है पाप | फरमाया जिनेखार आप 0 
ऊ अक्ष उलट पलट जो करे।सो अनंत संसारर्भ फिर ॥ 
पे जुर्म से डर गुणबंताउत्सल कदापि न ब्देत ॥ 
पधा तथ्य जो सुल फरमायानि दुशण जरा नी कछिपाय। 
। ने पल सके शद्ध आचारातातियां होव सरल झायातण।ा! 
श्ण नहीं इमण के [ सद्नण बताया सो हू, भत कलिशयार पे 
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पृ जा: ञ ब 
हल स् न 


. समय के झसुसारी । शक्ति नर के सझारी ॥ 
बने तेस्तही आचारी । आते तैसेही विचारी है॥ 
जिसमें वशनलगारी । उससे नहीं युन्हे गारी ॥ 
कल बज्नन उठ भारी | जाहान शाक्ति धारा है| 
खपे करण अर्धिक तारी। गोपे शक्ति न छगारे। 
तो भी नहीं पहेचे पारो । तहां ता दरजा लाचारीहें 
मत निन्दीं नर नारी । वंदा गुना वारस्वारा। - 

.. सो अमोछ तिरे-तारी । कलूयुग के मझारी हे ॥६ 

. जाने निजात्म सुधारी । सोही पर को ऊगांरी | 
बिना छिद्र की नावारी,। पाते तरे पर तारी हैं | 
कहा साधु कहा संस री | लिग तो परमात कार । 
नहीं भेष करे पारी। कर ग्ुन भत्र पारा हैं ॥ 
गुव भेष दोनों मिल्ले । तो निश्चय उयवहार पल ! 
शीघ्र भव फेरा. टछे । ऐसी जिनजी उचारी है । 

: वाद्या भ्यन्तर विशुद्ध | येही मत श्री बुद्ध । 
अमोल यो घार पार । पाल गांति चारी ह॥७॥ . 
कितने ही संसारी । डर उभय भत्र धारा। | 


दि गीहे। 
बे 


हे ८ 5 2 


जो निवारी साथा चारी-। बने सच्चेही ठ्यापा 
 कक्त उदर पूर सारी। करे कार्य हो वे 


०4 
३25० 
५4 
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रमे घमं मे संसारा | सनत्ता नम्माद हारा हु ॥ 
करे निजात्स निन्‍दारा। रटे गुण्य झुण घारा || 
साह जग सम साथ साराज़ादू ताकी बला दारा 
माया माषा- जा ।नवारा । साता सदाशुद्धाचारा 


द्क 


अमोल यह संलारी | रहे धम्‌ को दीपारा है ॥ 
इन्द्र विजय छे 


माया मांसा वस्य छे;भ माने कस बातेका सत्यनहा दरसाद्र 
मानी यश व घारण कोरण धारा साया सीटा चातबसाब ॥ 
लोभी फसी महा आसकी. फास खरी मखादा वस्तु मलायवे 
ज्ञानी जानी इन मुप्त ठगारो काआन नई पास सावध रहावे 
पड़े मानसे अक्ृड सकड कर | छघब लिपा निज ख्छाता उतार 
फरे राइ ओर पहाड वतावत । खेटिकेा ओपदे खर दरबाड़ ॥ 
'धर्मी इसे जाने हुगेति कारण । इंह भत्रस भी सात बिग ॥ 
नकरे मान जो साथा सोलाघर । अवसर आत्मा जानउद्ार 
। पत्प आचर रूसत्य खचार ह ; सत्य उचार कर जा सदा 
'अवगुण ग्रुण यथातथ्य जानत बखाणत उचित |: 


'हर खुशासदी नकरे किनकी । नघरे सुनका सन से हक | ० 
रा  अन्‍न्‍का बम न बम 
गधच्यस्त यात स्साले वह लटसा अमोलछ फतह 53 5 
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;उिल सहेल पद सात नर सुग्ग 
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शाहा बादशाह को लछायकी तामेही गुरु शिष्यंसोहीगुणपाइ 
जहां नहीं माया मासा अमोलक तेही पुनित सद। सुख दाइ 


कथा-चौतीसवीं... 


सर सर के फल बतानिवाली-“केशी गोतमकी” 

दोहा--अनेक प्रंही साधु गुनी।माया मोसा छोड ॥ 

- आत्म परमात्म रूप कर।हुवे जग जंतु मोड ॥ १ 
अबी चतुर्थ काल में।केशी गौतम महाराज ॥ 

सरल भावसल आदवरी।कर चरचा मिला समाजा 

.  श्रीउत्तराध्यन सूत्र के।तिवास अध्याय अनुसार ॥ 

. कथाकथुं सो सुणगरुणी।करो ते कली में प्रसार ॥ 


चोपाड़ 


श्रीपाश्वे प्रभओ मुक्ति गया।श्री महावार साशनसूरू जबसया, 
तब पार्ख अभू के संतानिये।केशी कुमार भ्रमण बखानिये॥ं 
विद्या चरण ग्रुण के सांगर।पांचसी मे के संग पाखर ॥ 
आयेथे सावथी नगरी बाराउतरे ॥तदुक बाग मझार ॥५ 8 
उसी वक्त श्री गोतम स्वामामहावीरके शिष्य ग्रण धाम ॥ 
पांच सो शिष्य सावत्थी बाराउतरे कोष्टक वाग मझार॥६ 
दोनों केसाधु मिल आपसमांयादेख मिन्नता सेकित थाय ॥| 
लोकों केमन में भी श्रम भया।दोनों जेन सत्य कोनेसेरवा॥ 
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एक के बस्तर है बह सोल । एक के पारमाणक घर ताल।। 
दोनों के परूपक जिनराजादोनाही खपत सुक्तक काज ॥ 
निणय इसका होय तो मला।जरूर सदा चाह गलवबला॥ 
गोेतम सन पयय ज्ञान धाराजाना साधू श्रावकका जचारा। 
निणय करन का निश्चय करी।विनय भाव दल स आदरा। 
पहिले हवे पाश्वे जिन मोटे जानागोतम गय कंशाजा स्थान 
केशी गोतमका किया सत्कारादाने/ के मेल साथु हजार || 
आर नर नारी देव भरे अपाराकात॒क घर कट्ट मत्त सझार।। 
केशी गोतम दीप शशी रवी परे।गणा गणबर का पढे साधर 
दाह्य-कशा भ्रमण तीन ज्ञानधरागोतम घर ज्ञाच चार ॥| 

केशी श्रमण पश्चोकराआधिक ज्ञानों तेस धार ||! 

पाश्व प्रभु कहे महाव्रतचारामहावार पत्र महादुत उस 
“दोनों जिनेश्वर फेर क्यों यहागोतम खासी उत्तर तवरेय ॥ 
" पहिले जिन के साघ सरल जडासमझे दुलम लू वात पकटा। 
" छैले जिनके मानिजड ओर वक्र। दुल्ढम समन पाले देखक: 
रस लिये पंच महाव॒त किये | कनक कामणा उठ : 58 


। 5 ४ इ 
वाइस जिन मनि सरलव॒द्धिबंताबोदिम सम खुद रजत 


म्ड् 


ई दें, 


#- का 
हू 


ममत्व त्याग चोथा सहाजुतावरा कने | हम है पर 
[ हक के '- 
“ अहो गांतम जी महा वद्धिवानापाा घर 
ह २ दसरा प्रश्न वख््र आसरा। 866 7 - न 
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गोतम कहे धर्म साधनर्लिंग होयामूक्तिका कारण नहींहेसोय 
लिंग से लोककी परतीत आय।मोक्ष साधन सहायक भीथाय 
जान दशन चारिब मोक्षदेश । दूसरासी मिट गया संदेह ॥|. 
३ अनेक वेरीयोंके गणमें रही।केस उन्हे तुम.जीतो- सही ॥: 
गोतम कहे एक सनवश करे। तो इंद्रि कषाय सब वेरी डरे॥ 
४ अहो,गोतम इस छोक के मांय[बहुतलोक फासमें रहेवंधाय 
तुम फासकोछेदके विचरोकेसे|गोतम कहे सनो केशीजी ऐस 
जनाज्ञा तीक्षण शास्त्र गिरी।राग देष स्नेह पासछदकरी ॥ 
हलका हो में एवचरूं सदा । समझे चोथे प्रश्षका मंदा ॥ 
५ हृदय:-मलता-आते बढ रहा।विष सक्षण सम फल तसकही 
सभूछ नाश-तल केस किया।गोतम केंशी को उत्तर दियो॥ 
भव तृष्णा वेले अनंतंहे ताय।जिनाज्ञा सम शखत्र साय ॥ 
तस छेंदी संतुष्ट सुखी रहुं | केशी कह बली प्रश्न कहूँ ॥ 
&. महाप्रज्वलितज्वाला तन मांयाबुद्धि व सब गुण जलायी 
आश्चर्य तूम॑ केसे दीनी बूझाय।कह गोतंम सुनो सा उपाय 
तीर्थंकर महा मेंघ से हुई बषोदासुत्र घाराशीतछ अगाध 
कृषा 7 अप्नि बुझा शीतल भयो।प्रश्न छठ्ठा को उत्तर कयो 
७ दुष्ठ अश्व॒ वायू वेगी घाय!अरूढ हो चलावो आज्ञामांया 
आश्चर्य कारी तम करो उपायागोत्तम तव उपाय बतांय॥ 
मन घोड़ा सब बचन लगामाधम शिक्षण पलछाण सुठामा 
कुमार्ग तज सुसार्ग चलंत । केशी श्रमण सुणके हरपेंत | 
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: बहुत जीव कुबम जाय ।. सुसाग तुम रह लगाय ॥ 
हारण किला? मोतस फरमसाय।त्तः लव सागे सूझ्ञ जाय 
नीनसो लीडटैंठ पार्ड जह । सब उन्माग वरत तेय | 
जिनाख्यात सम्मार्गे चढ्ुंं।कहे केशी कहयो यह भर ॥ 
९ महां पाणीके वेगके मांयाप्राणी तनाव बहुत दुःखपाय 
तास शरण को है कोइ स्थानाकहें गोतम हां हेजीसुजान ॥ 
जरा मरण भव सिंधु विष।जीव बहुत तदाते दिशे ॥ 
धर्मद्रीप सरण सुख दाताराकहे केशी सत्य आप उचार॥ 
१० नांवा एक महा समुद्रमझारा।ता्म गातम तुम हास्वार 
किस विध होवेंगे सागर पाराकह गोतमसुणा कशा कुमार 
आत्म नावां सें जीव सवारारोके छिद्र सब आश्षव द्वार ॥ 
इस वध होवूं सव [सघु पाराहदा केशी आर पृछ्ठध सार 
११ महां अधकार जगत के मांयावहृत जांच रह मुसक्षाव| 
प्रकाश करनवाला कॉन कहा।एकादश प्रशक्षका उर ७ ्त 
हयोजिनश्वर सूर्यप्रकाशामिथ्याल तिामर का टुत्ा नाडा | 
हिताहित देखत लगे भव्य जीवाउछुक लम सा गदर न 
१२ शारीरी मानसी दःख मझारापडरद पा सता ख्ारा 
धरम का स्थान कोनसा कहो।ठल पश्च की 
काग्र घुब हे सिद्ध स्थानाविम सर अलत ः 
प्राप्त कन दकर अतिकहा | प्राप्ताकया ला 
: यों दादश प्रश्नोत्तर अन्त | केशी गौतम फेनसत को 
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स्लवापभन्‍्कामननमाडकनकक, 





क+-+-+--#०८+ जन अनन्त, 


समय पलटा उसके अनुसार । कशो समण सयय-परिवार ॥ 
चार महाव॒तके पेंच मह्वृत किये। हजासाघ संव एंकत्रभये 
स्व छाक अति पाये आनन्द । ग्रुण उचारे गये धर परगंवेद | 
गोत॑म कशीरहेवार-ढिंगआय । बहूत उपकार किंयाजगर्माय 
दोनों मोक्ष पाये भगवंतानाम लिये ही सुख वरतंत ॥ 
.. दोहा-माया मोसा तज करा!सरलू सत्ता धार॥ 
* गांतम ओरे केशी-यगुरू । -पाये सुख अपार ॥४३॥ 
तेसे सब शरलू सत्य घरावरतो जग मझार॥ 
तो दोनों भव सुख लहों।आखार खबा पार॥ - 
निज परात्म सुख वरन। माया मोसा पाप उद्धार 
ऋषि, अमोलख ने रचा।यह संतरवां आधैकार।४५ 
परम प्रज्य श्री कह्ानजी।कीषिजी महाराजका 
सम्प्रदायके बाल. ब्रह्मचारि मुनि. श्री . 
अमोछख ऋषाजी मंहाराज रचित 
अधोद्धार कथागार . ग्रेथका 
खाया मोसा पापोद्धार नामे. 
सतरवा---मंजल . 


समाप्तम् 





संजिल अद्ारवां 
मिथ्यादंशंण शल्य पा्पांद्धार 


च््य) 7 


पृवावक्षाग-- शश्थाए 


०... ७८७ ०,८००-- 





दोहा-पाप सतर शिर शेहरो | सिथ्या इंशण शल्य | 
काठ अनादिस जीवक्रालगा यह महा सटय ॥१॥ 
वार अनंती द्यागिये।जीव सत्तरहा पावर ॥ 
अठारां त्याग विना । तरीन आत्मा आप | 


चोपाइ 


।+»|| 


ध्या सो झटा कहे बायादंशाण-श्रद्धा जा सन मय | 
#य रया कटे सा खुचाय । अष्टादशवा पाप गया! 
ग्यात्व के मूल पंच प्रकाराआभिग्रेह अनानिश्रहा कार | 
भानर्वाशक संद्ायी अनाभोगावद अनादि सीट 

आभग्रही मिध्याली वोहीकहायानिजप्रात सत 


जनक ५ अर अमन कक ये के. 
तू रू ही आकर रब 


गे 


हा “< गे (५ 
लव न | इ आाऔ / 8, 


ह आ॥० 


रे सत्य पश्षोीस मल नायारख सर 


०५ 


है 


अधोडार-कथागार. ७ 








२ अना अधभ्गहा 'नबु|द्ध होय। सत्यासत्य नहीं समझे पे 
सवमंत का मच एकही सार। समझायो नहीं समझे गींवार 


ेृ (आज का जी ८ ९ है २० ५०28 आह 
३ आभानाशक अभसाना नर | अपनो संत मथ्या ज्ञान का 


गधव पूंछ ज्यों छोडे नही । उत्सूल क री अधिक बढोय ॥ . 
४ संशयिक सत्य पक्षी सही | परन्तु मंतिकी नुन्यतालही । 
सवज्ञ कथित को मिथ्य. करे। शंकासे सम्यकत्व को हरे ॥ 
५ अनाभोग अन जाने छगे। चोबीस दंडम खाली नहीं जा 
डूबे इस वश्य मे पंडेजीव। भागे अन्त ससांर में रोव ॥ ९| 
दोहा-दोभेद मिथ्यात्य के । छोकीक लोकात्तर जाब 
लछोकीक लगे अन्य मतंम । स्वमत लोकोत्तर मा 

एकक के भेद तोन तीन । देव गुरु ओर धन्त ॥ 

. सुनकुमेद मानता जिषे । बरणु ताका मर्भ ॥ ११ 


 कुदेव गुरु वरणन-मनहर छेद 


मिथ्या मति प्राणी । अज्ञान मदिरा छकाणी ॥ 

देव गुरु धर्म खोटे । सत्य रहे मानी है ॥ 

ज्ञानादिक गुन विन । देव गुरु स्थापन किन ॥. 

हिंसा झूठ चोरी रत । पास राखे रानी हैं ॥ 
ख्रमूषण सजाय । फल फ़ूलछ भाचाडाय ॥ 

घष दीप अतरादिक । सोभा बह सज़ानी हैं ॥ 

भाग उपभोगरत । वहा केसी चेरग्य मत ॥ 
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देव गुरुय असत्य । असोलछ सन ठातीा है ॥ १२ 
मही कष्ट धातु पाषाण । कारी गर घड ठाण ॥ 
जडकी चेतन्य समान । सानत अज्ञानी है ॥ 
सजीवन संत्र सुनाय । सोही ताको गुरु थाय ॥ 
तोभीज्ञान नहीं आय । रहे बिन शानी हैं ॥ 
जोग मुद्रा ताकी सजे । जाके आगे भोगलंग 
ऐसी मोहदिशा जंग | कम घल वानी हूं ॥ 
 कौनदेव कोन गुरु । गुन बिन ज्ञान करूं ॥ 
भरमायो सूलो जग । केले समजे वाता हैं ॥ १३ 
गुनस विचार यार । सत्या सत्य निरबार ॥ 

. कामी है साोही प्रत्यक्ष । जाके पास नारी हैं ॥ 
शतन्वाले शस्त्र धरे । वाजितन्नी उदासखर ॥ 
माला वाले वद्धि हौन | सहाय निरा बाद 

- ज्ञान करे सामलीन | जब भक्षा दया हनन ॥ 
गंध इच्छि अन्नपत । लोनभी व्याभ चारा # 
रुष्टटःख तुए सुख | दवे सा र। गृ हाय या 


लक्षणा ञ्ञो एस देव | करने या प॒छातवत 5 / 


देवी जग अम्चा बजे | सेर बादा लग भस । 
मात तात ज्ञाग के कहाँ | बनाय 5 ब्रश हा 
बकरे सेस कूकडटे | धात तोड़ २ | 


रक्ततां चहाय ताकी | शत शाह 











फ्न्॥ 


हृ 
ई 
>.. चछ 
व इुदुशाट्आ 7 हे 
5४,५३६ हू. 


कक 


| इछट... अधोद्धार--कंघागार पक । 
डूला डूली काहे ख्याल । तामें धम मान बाल ॥ 
महा अनथ निपाय । केसी अंकल गइंमारी है ॥ 
घूस अंग देव लछाय । केइ ढोंगतहां जमांय॥ 

 तोभी भोपारु पुजारे। सदा- देखते भिख्या रीहे। 
जो अन्य को सताय । सोस्वपने नसुख पाय॥ 
थापी मानी दो डूबाय । यासे वेम ने लगारी है। 
जड़ पूतला बनाय । बस्तर भूषण सजाय ॥ | 
केइ्ट ठाठ को जमाय । फेरे गामके मझारी है ॥ 
नाचे हींजडे की तरे | ताता थे छटके करे ॥ 
गान तान नाना परे | ढाल जजार झणकारा ह॥ 
छत्न चामर घराय । ग्ुललाल अतर उडाय ॥ 
प्रभु कर के बोलाय । खुशी ताकी करण धारी हैं 
धर्म प्रभावंना समजाय । देखी आश्रय आय ॥ 
ऐसे बाल ख्याल रचे । कहो केसे पावे पारी है ॥ 


कुगुरु लक्षण-मनहर छेद 


कह गुरु गत भाइ । कत्त इस जग मांही ॥ 

साधु शन्याशी कहाइ | जागो यति भावजाइ हैं 
पट काय को हनाह | मपा भाषा जा बालाई ॥| 
चोरी करे रुकराइ । करे सेंघटा जो नारी हैं ॥ 
धन का संचय करे | क्रोध मान माया घरे ॥ 
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लोभे राग हेष पडे । कलह कुआल ठारी है. । 
चुगली निन्‍्दा जो करे | हषे शोक कपट झूठबेर 
इस सथ्यासात ताका केस गुरु धारा है ॥ १७ ॥ 

: हुवे जगत्‌ केपूज । रहे जगत से घज ॥ 

... पेट के अर्थी अबूज । निज सूजन लगारी है ॥ 
परम्परा चली आइ'। तेसा भेष लेबनाइ ॥ 
भेद भावन समजाह । गावे राग छलकारी है ॥ 

' बने कोरडीके छाचार । फिरे सदा हारो द्वार ॥ 
साथ छोरा छोरी नार । ओर भार सिर भारी है॥ 

' तेतो कहलाते महाराज । सज बेगारी कासाज ॥ 

: ताहे देख आबे छाज । एक येही रुज गारी है 
केद जटा को बढाय । केइ मूड जो मुडाय ॥ 
केइ भभूती रमाय । केइ नम्मही रेबता ॥ 
केइ्ट वहू रंगीबने | छ पा टीके दीये पने | 
केट रहत हैं बने | केइमठ धार सवता || 

भांग घतुरा चडावे । गांजा तमाखू फुकाय । 
 केइ विषय लोला गावा कंइ पूत्च कई देवता ॥! 
वेद पुरान सुनावे । अथ विस्तार 
उबना !! 


एक दया घट आये विन सब सात शसक॒त 
एम ॥! 


जजसलललनजन ८ >> 3 





>3३९२९७०७- 








पा] 


| 


हझामप ॥ 


गच्छाहिप होड़ घने | ढक सारुतान 


हर्ट... क्रवाडार-कथागार 


._जोगा जोंग नहीं गिने । तने खेचो तान में ॥ 
- सम्प्रदाय को बढावे । मंडे जैसा तेसा आवे | 
- सो तो क्ेशहो मचावे.| नहीं समजे जरा पान में 
. फिर दोष को छिपावे । ऐसे सडे को बढांवे । 
आंगे बहुत बिगड़ जावे।तों छंजावे मत जहान में 
बिना वेशग्य भावआंये। नहीं मिथ्योप्ती जांवे । 
कहो केसे मंते दापावे । केसे-आवे मुढ शान में॥ 
बना सेस दम परने ।, ज्ञान ध्यान रू नमन । 
अरवंशान रूँ खंमन । लें तो जानीय अयोग्य है॥ 
हट गश्राही छुंश कारी । छोकीक न सुधारों । 
: अभिमाने मत विगारी | धारी इंषोइ भोग है ॥ 
“ जी. आप न सूधारी | वो अन्य क्या उगारी। 
लक्ष जाको अनाचारी ॥ भारी कम को रोग है॥ 
भुरू-बने न संसारी | यह मिथ्यामत टारी ॥. 
३ क्षात्मा निहारी । हारी जाय मां सूजाग है ॥ 
!/ भ्रव व्यंवहारी बनायो | पक्ष दृढ कर थपायोां । 
: “संत अनमंत न शायो । ये ही गायो है पुराण में 
.. ज्ञान न्याय ।वबेसरायां । भद हाथ नहा आया । 
“ सूछ लखी न सकायो । गायो ज्ञानी जो ज्ञान में॥ 
- सत्व मत को छिपायो । सत्य मति को हरायों। 
कली पाखंड बढायों । मुझायों अवश्ञान में ॥ 
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ल््ल्ललसच्स््सिस 
नशो कुप में घोछायों । गुरू सबे जग पाया । 
ताते चुप भयो डायो । तो समायों खड स्थान थ। 
एक (करया सत्य साच । एक कारया शंद दावा 

. एक विनय बखाने | एक ताने अज्ञान थ ॥ 

एक कोरा ज्ञान कथे । एक कोरी कर्ण, मथे । 
एक दर रह सब ते एक नारतक ठान् भ्त॥ 
एक एक के अनेक । मतातर जग दख । 
लगा सत्यहीं ५ सेख । रुख छिपी घटा भाव सम ॥ 
छायो घोर अधकार | डूबे जग काला धार । 
कहा कथे कथना[र । समजाबे आत्मान भ ॥| शा 


कुधम॑ व्रणन-इंद्रविजय छद 
ह + को मर्म न जानत ठानत #ध्यामत कुशद अरुतार ! 


१ 


जूव अजीव को भेद जाने वैन दया सु घस 
घमजश्ाण छः कायकों अहोनिशी।हापत तात से 


" ण्सो जो धर्म सो भरम रूप नर सब पार रू ने ही का भार 
“कि ी। 


टला | ्फ 


ल 


४" 


१ मंद्री सरदी घसे स्थान बनावतादेवालब मठ नाना 


््सक 
जे ३3 


; खान सादावत सला फाोडावतात संग अल सथा दर ला 
ः ही स्चान व कय छपध्ष जापान तो चक्रदीत सर! 55 4875 


कक, 


चि 
नह 


अकाल अन्‍य | ई कम 
द४ झा सपा: [ डा ने ४ 


; पे ली घर से भरमस्ूप सर संदृटा 


$ जेल मे 


अमक8 >धाने > अनकछ गन 
६ का रु 


झनत का व की चित पस ह४ * 


रे 
शा 


३८२ -... . अधोडार-ऋधागार 


जल स शुद्धा. जा हातो कदाप ता अपावतच्रका ले पवित्रबनाः 
जलच र वबश्या ताथ तटा नरापापा हा माक्ष पावंगं बयार! | 
एसा जा धमं सा भरम रूप नर!|सुढही घार रू नाहँ सोता' 
दशहा दशा का आभश्न हैं शस्त्र।भक्षता ऊावा एढत बहु आर 
खाद्य पदार्थ हामत ता मांहा।तो राध्षसी क्या पावे त्रपतार॥ 
दीप घूप यज्ञ ढोंग मचावत ।करते- नहीं जोवों की दयारे ॥ 
ऐसे जो धर्म सो भरम रुप।नर मूढ ही घारे रु नाहींसो तार 
४ वांयु की रक्षा कही अति मुशकिल अज्ञानी अन्‌ थे सोसंहो 
देव गुरू का ताप निवारन + लगा ते पंखे के झप्टारे ॥ 
ढोल नंगारे रु वासरी फूंकताकरना ,पारे प्रभुकी प्रश्न 
ऐसो जाधर्म सो भरम रूप नर।मुढ्ही धारे रू नाह। सोतारी 
०५हरी को जान लो हरी>ठमानही भरीअसंख्य अनंतजीवा( 
हरी री जावन हरी संहारताकली कूंपली- फल पत्र विदार ॥ 
मंडप अंगीया रचाय +राचत-त्यागी केरूप को भोगीकियारे 
एसेाजो धम सो भरम रूपनर मुढही. धारे रूनहाँसों तारे 
६ आय खड में फेली अनायता देखत दुःख घर्मी आत्मार । 
क्षद्रीकही हणेसरप विच्छू ज्यूं अश्वगा एलक आगे मंजारें। 
ते छड़ी तुझ को दःख देवतात्‌ महा क्षुद्र जाजीबर्स मार ॥ 
एससी जा घमं सा सरमसरुप नर।मुढ्हा थार रुसा सातार 
अमन शीतल दी उष्ण चनेअरु हलाहल कभा जावडगार 
भव्य सोंक्षरू वांझ तनुजले मृत्यु जीवत नहीं काइ़ वार क्‍ 
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तेसही हिंसामें धम नहावत देखो कुरान पुरान हूसारे ॥ 
सोचलो आपही आपके ऊपर । सुखदाता तुमे लागत क्‍्यारे? 
ठपय छंद-मिथ्या सति प्रभाव, धर्म को मम नजान ॥ 

पढते वेद पुरान कुरन कथा कथ ज्ञाने ॥ 
दान शील तप भाव, स्व सत घर्स बतायो || 
पुद्वल्ानन्दी होय । मत्तलबी अर्थ जमायों ॥ 
अथ अनर्थ कर पापीया । भोला जन भरमावीया 
. गुरू यजमान दोनों जन । अधोगति में सिधानाया 
गज गाजी गोदान कन्या को दान ठेरायो ॥ 
- रूतुदान का स्थाप शीछ को भंग करायो ॥ 
करा एकादशी तप पेट भर मालही खायो ॥ 
नाच खल के मांय भाव को घर्म स्थपायों ॥ 
यों अनर्थ कर कू गुरू खे.ट शास्त्र बनावीये ॥ 
भुरू यजमान दोनों जने अघोगती से सिधावाय॥ 
कुंडालिया-छाकीक यह मिथ्यात्व साबचते कितने सुज्ञाना। 
लोकोत्तर मिथ्यात्व सेबचना मुशकिल जान ॥ 
वचना मुशकिल जानासेदतीन ताक बखान ॥ 
देव गुरू और घर्म।गुन दिन रूप को मास ॥ 
तान हट मत पक्षीये।इस छांकार्थ कर ध्यान । 
लाकात्तर मिथ्याल से बचना मुशाकित्द लान ॥ 
- कितेनक भांछे ज्ञाइडाकरत करणा धरम । 


6इईटं४डे.... . अधोद्धार-कथागार 


इस लोक अर्थ छूगाय के । उलटे बांधे कमे।. 

: उलटे बांधे कर्म | कष्टनिवारणतेछा ।.... 

बुद्धि वधन आंबिल । कम्ताइ को सामायिक पेहिहा 

. सहा निजरा के घर्म काककरे लिलाम पढ़ें भर | 

: कितनक भोले जीवडे । करते करणी धर्म ॥ ५ 

मिथ्यात॒ कथन-इंद्रिविजय छंद. 

 जीतराग कथन से औछी अधीकी विपरीतश्रद्धा न करेनरका 
ब्रह्मांड व्यापक एक आत्मा सानत कोइ कृहे सरसव समह 
. कोइ उपजी कहे पंच भुतसे काइलाक कती इखर चाई ॥| 
सत्य तत्व जाने बिन पंडित आत्म परमात्म रूप विगोइ ॥ 
हिंसा मय अधर्म को घम कहे।सत्यदया घर्मं कानदाकरत 
 कनक कांता घारीगुरू मानेअरू।निग्रंथके ढिग जाताहाडरत 


. अजीवको जीवरूजीवको निर्जीवमागउन्मागंउलटहीउचरत 
' न्‍ँपी भरेंपी के भेद न जानतासों मित्थाल्वी * उगति फर 


सामान्य मिथ्यात्री-अररछ छंद. 


जिनेद्र गुरू उपकारी तणा अविनय कर | 
आसातना दःख देत सो [दिल मे ना डर | 
अंक्रिय आत्मा को माने, अज्ञान रती घर ॥ 

यह चउ मिथ्यात्वी जीव भवो दी नहीं (तर ॥, 
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कथा--पेंतीसवी. 


मिथ्याव के फल बतानेवाल-“जमालाका 


्र 


[ह्‌->भनंत जीव ममथ्यात्व मे डूब रह ससार ॥ 
करणी उत्कृष्टी करे । लेखे न छागे लऊगार ॥ 
ते स्वहूप दशाववा। भगवह आग अलुसार ॥ 
जमाली की कहूँ कथा। सूणो स्थिरता चित्तवार॥ 
; क्षेत्री कुंड नगर सोसाय । तहां क्षव्वी राजा एक रहाय ॥ 
; घारणी नामें गुणवंती नार | उसके जमार्ल, नामें कुपार॥ 
. भेहछो से उदार भोगवे भोग।विविध पंच इंद्विके सन्‍्योग ॥ 
सूत्र में जाता जाने वहीं काछामशगुल जग थे पुण्य विशाल 
उस अवसर श्रीजिन बद्धमानासहश्रों गसेसेग सुनिसहाना। 
महाणकुंड नगरकेबार । विराजे बहुशाल वागमजार ॥57॥ 
 क्षत्रीकुड जन सुनहषाय | बहुजन संदासड वदन जाय ॥ 
/ जमाली दास से जाता भेद । सजी चवादेशन देते शसद 
देश परिपदा गहट भराय | सहावार सक्ध पहना व ई 
जो शरत््मीघ्र सबाधों जन | सामस न गसिलझा सपन | 
पान दशीन चारित आदर | कर्म हरी होधो शत भमर ॥ 
अपवब बाघ सन सबथ्य हृपार ! शुब्य 5३ ४६7 हद "रिाकटो 
, जमाछाजी पाये बैरागप । व पर्ये/ 48 


32% ऋनेड: 7 अ८ पी था 5 कि, 


खाक के. 


2 .. 
पद कं 


की 
५ ४ ह 3 कल रू 
ा हुदुक इज 2 यह: 2०72 की! हा।ई, 


३८६ .. अधोारद्धा-कंथागार 

सुख उपज सो करो वीर फरमाय धममम में ढील करोजारनाय 
हथा वा आये [नज सदन । मात तात से किय्रा न सन ॥ 
कहम जाना आस्थर संसार। दोभाज्ञा लेंवु संयम भार॥ 
मात तात कह सुन वच्छ बात | त्‌ नव याबन सुन्दर गात 
तुझ पाला तू हम देसुख़ । फिरलें संपम हम हावे मरण मुझ 
कह कुमर यह उदारिक शरीर। अकची रोग भरा जरा ता 
विव्घंसन धम कोन पहिल जाय। अभी सयमलेतू बापमाया 
कहमावित्र तुझजला आठनार ! नवयोबना रूपग्रणगणघार 
नमणी खम्णी संगभोगी भोग । हममरेंबाद आदरजों जोग 
कहेजमालीनारी तनअपविल ।मोक्षविघनी भोगेदु :खविवित 
मुनिनिन्दे अनतससार बढाय।मरण. बिखासनहीं दोआश्या. 
अम्सापिता कहे पृत्रसुजानं।सातपीडीकों संच्यों धघनधान॥ 
सोविलसी फिर संयमथरर । इत्नी कहीतोकर अगीकार १९. 
कहेकुंभर द्रव्यमें सातसी ।जमीज्वालाचोरकुट्म्वर्रीयनीर ॥ 
अनित्य यंह पुत्र पश्चात जायलेवु दीक्षा ढाल कहम नाथा! 

ग बहुते आमंत्रण कोध।जमार्ल[चत न चला का व॥ 
तब संयम कठणाइ बताय। कोइ भी उपाये रहें घर माय ।॥ 
जाया संयम अतिदुकर कार | भ्रुजासन्धु तरे चड गग वार 
शीत ताप सहे छे निर्दोष आह्ारापीछ पस्तावां करंगाकुम; 
कुमर कहे कायर अज्ञानी: तांयासंयम दुःख कारक छखाय | 

त्म हितेच्छ कों सुख खानालबुगा पाद्ंगा जावन माना 





अमपभाम्णआभ०००७+मवकनाणा 
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,सन्‍यानके. . कक» ७०>कपमन 


यों निश्चय जानी कमर तना।तात सात सन उसंगा घना॥ 
'तीन लक्ष दीनार संड[रे कढाय।ओगा पात्रा दोलक्ष के संगाय।|! 
एक लक्ष दे नाविक तांय।सुंडन कराया शिखा रखाय ॥ 
अभी शेष कर वद्ध भबग सजाशिवका रूह सहस्ननरतो कज 
संता स्‍्वजन पुरजन परिवार। आये बाग सें वंदे जिनचरणार। 
रूदत करत कहें राणों रायाएक पुत्र हम जगसे भय पाय 
शिष्य भिक्षा यह करो अगीकाराप्रभ्चु कहे करांजों सुखसार 
जमाली हे इंशाण 'कृण आयातजे वच्नाभूषण लियेसोमांय 
मुनिका चेष जब घारन किया।मात पिता हित शिक्षणदिया॥ 
जाया करो पराक्रम तप संयम मांयासोक्षपावो अन्यमा करो न व 
करी बंदना सब निज्ञ घर जाय।जम्राली के सुन गण गाय ॥ 
पीछ जमालीजी छो चन किया। बीर प्रभुजी ने सेबम दिया ॥ 
पांच सो पुरुष प्रियदंशणानार।जमाली सेग लिया सेयस्लार 
विनय कर पढे इग्यारे अंग । तनमे रुचा संयम कारंग ॥ 
दुकर तप जप करणी करे | कर्म खपाबन इच्छा घर ॥| 


दोहा--भव्यो! आगे साॉमला।प्रवस्ध कसके गले : 
कस वेराग्य से नीकले।अब कया हाथ मय ॥ 


पएकरा धक्री बार का 
« पेय सा घू लग 4.5 
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ा आाशाणाशंधााद समाइ#ककाारमबान 





उत्तर नहीं दिया पुछा दं; तानवार।तब स्व इच्छासे कियाविहार 
फिरते सावत्थी नगरी आयाकोष्ठक उद्यान में रहे: सूख मांयो 
अखिंत अग दहाज्वर प्रकटायाशिष्य के पास बिछाना कराय। 
पूछे अपहाव वेदन से घबरायाकिया /र्बछानाके करोही भाव: 
हाल नहीं किया करे है ख्वामायों सुनते उनके फिरे परिणाम] 
बीर “कड,मा णे कडे” कहायायह मिथ्या हुवे काय कियेथाया। 
केड माणे कड़े चले माणे चले।यह वै(र बचन झुटे अटकते 
मिथ्यात्व तब उपाजन किया। हाथ आया रतन गभादिया | 
सर्व साधु को बोला दे उपदेशायह वीरकी जाणो मिथ्यारेश। 
नहीं श्रद्धी जो संत बुद्धिवंताछोड जमाली मिले जा भगवंती 
कतनकसाधु रहे जमालीलार।आये फिरते चंपा नगरमझार 
वहां विराजेथे बीर भगवंत । जमाली प्रभू को नहीं मानंत | 
असीमान धरी बचन यों केय । केवली होकर आयों मेंय ॥ 
गे [तम प्रश्नोत्तर पुछेत । लोक जीव शाखत के अशाखत॥ 
सुन जमाली चुपकर रहे | तब जमाली से प्रभुजी कहे 
इस का उत्तर देवे ममछ दस्तमुनी।केवल्ली सेक्या छिपहे सुनी । 
द्र॒ब्याश्तिकनयशा खबा छोकापयीयास्तिकनयअज्ञा खतथोक! 
ऐसे ही जीव श्ञाख्रता सदारहे।अशाश्वत गति रुप पलट हैं ॥। 
जसालीं नहीं श्रधे यह वचन । छेप ईप/ अति व्यापामन ॥ 
आहंकार विन बंदे जाय। आप डुबे वह जीवों डुबाय ॥ 


2... 20%. 


त चर्ष ऐसे विचरेसोय । अधमांस अणसण अंत हों ॥ 
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 छातक कल्प तेरे सागर स्थिती | किऊुविपी देव हवा नी चगृती 


[0 कप 


तहां से आगे चार पांच भव छही । तिथच सनृष्य देवता भट्ट 
संसार पयटन यों पापसे करी । फिर सोक्ष गती पावेगा खरी ॥ 
दोाहा---आछ्वू तज संयप्त (लेयो। करणी दुक्कर कान ॥ 
एक जिन बचन उत्थापते । संथ्याला भयहार॥ 
तो जो उत्सूत्र भाखके | कुपक्ष बांध करें तान ॥ 
करनी करे सिद्धी तरन । केस पाय निरत्रान ॥2२॥ 
ऐसे डर सव्यातमा | करो जिन वयण प्रमाण ॥ 
खेचा तानी छोडकर । पूछो जिनवर आना। ४३ ॥ 








मांज लअठारवा 
मथ्यादशण---शल्य पापोद्धार 


उत्तर विभाग-' सम्यक्त्व” 


अ--++.-/8७०७४८-«६८८-ऋ_ेकसेकलीी_-- अ््, निज 
व 





दोहा-सम्यक्त्व सवे का मूलछ गत | प्रथम चाहीये एवं 
.बृत करणी लेखलगे । सम्पक्त्वी शिव लेय ॥ १॥ 
| चोपाह 

संख्य असंख्य अनंत प्राकार। सम्यक्त केशाखत्र मंझार ॥ 
संख्यात-लातपांचतीनदोय।असख्यांत-संसारी सम्यक्लीहाय 
सिद्धआश्रिय अनंतही कहे | सातका अथ आगे सुन लह ॥ 
मिथ्यत्व सम्यक्त् प्रथम जान । नेगम नय रहे अशगुनमान 
वेष मिथ्यात्व प्रक्ृर्ति उपशमाय। कृतव्य सम्यकत्वी के कराय 
सम्यक्त्वपडवाइकेसास्वादान। जहा छगर्नहावपहें। 4मिध्यास्थान 
मिश्रसों मनमें गठटवड़ होये | दोनों कतेठ्य एक्सम जाय ॥ 
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यहतीन सम्यक्त्व हैनास मात जिस स पूण सानो नहाजात 
सात प्रक्तीत सम्पक्त्व आवरण ।अन्तानुवंधी चाकीगनकरण 
क्राधमान माया छोभ एह अनंत कार स्थिती से जोरह ॥ 
मिथ्यात मोहनी सिथ्या ससान। मिश्रसोह मिश्वसमजान ॥ 
सम्यक्ख मोह जो ध्रमितजीच । यह सात क्षय विनपाव रीच ॥ 
जोयह सात प्रकृति उ +समाय । उपसम सस्यकक्‍ल तेह कहाय 
क्ष तीन दो एक और उपसम:क्षयोपलस सस्यकक्‍त्वर स। ८|| 
सात क्षयकरे क्षायिश्‌ सो जाना त्रिचतंबदक सस्वक्त्सान ॥ 
प्रक्कृति मोड निज स्वभाव अनुस्तरासोाही सस्यकक्‍्त जिनऊचर 
पांचमानसोमिथ्यामिश्रतजेक्षयोपदश्मउपदशमसक्षायक तानभः 
दो सम्यक्लवसो निश्चय व्यवहार।निश्चय आत्मिक्‌डनत | वार 
दाह-सतसठ लक्षण व्यवहार मासस्यकत्व के बस्द ग| 
इनका बारे भद में । करू प्रथकू वयात ॥ 5६ ॥ 


|$.. 
है. 





१ श्रद्धान चास्ूमनहेर डेट 


रे परम अरथ ज्ञान । स्थाड बादू फापह 5 
ह त्य पक्षी गरनी जनवतालेगत संदाक: | 
आत्म कल्याण कार । परसअब सार! 


$प (४ का ध्शा 5 
[हल हाक्षा साभक यार | आत्मा तीस का 
सम्यच्त्थ वमन हार «मध्या 2८ ३५%» ३३ 


3४०२ सजल अठारचा-मसब्या दशणचणाल्य पापा द्धार 
3 तट तप दाातगद 777 पा न टला । 


श्रद्धान यह रख चार । साही सम्यक्त घार। “४ 
अमाल सम्पकत्व । रत्नउत्तम ही आचर ॥ ११॥ - 





लिंग तीन-इंद्रविजय छंद. 
घातुरे इच्छित भोजन मिंले ताहे उत्सुकता से अहोरे. 
मांतुर नंवयुवाते मेल प्रेमोत्सुंक भोग कर प्यार || 


बाद्धव॑त विद्या इच्छक पाण्डत से ज्ञान ग॒हे सत्कार ॥ 
त्यों सम्यक्ली इच्छे जिनवाणी श्रवण जोग बने अवधारे | 


था 
कु 4 


रा 
८ :>८ 


३ विनयद्श-अलुष्ठुप छेद 


अहेत सिद्ध आचार्य उपध्याँ ।स्थिंविर तर्पश्थी सा! 
गण संघीक्रेयावत दशोका। विनय सम्यक्तवाआरा 


0 


५ 


४ शुद्धतातीन-अरल छंद 
देव अर्हत गुरु निर्गांथ, धर्म दया मही ॥ 
मनेसे अच्छा जाने, बचने कीती कहां ॥ 
काया से करे नमन, अन्य इच्छे नहीं ॥ 
तीनशुद्धता अमोऊ सम्यक्त्वी राखे सही ॥ १५ 
५ दूपण पांच >छपय छंद 


गहन केवलली वचन नसमझे झका नहीं छात्र ॥ 


अधोीकार-कथागार . इश्ट 
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देखी अन्यमत ढोंग स्वमत से सन नहींडगाव ॥ 
निश्चय करणी फल होय अशुभ तज शुभचढावतर ॥. 
हिंसक करणी की महिमा नइच्छे न चरचावे ॥ 
पीखम्डीका परिचय करेनहीं।पांच दोपतजयुणआचार 
अमेऊ ऋषिसो सम्यकत्वी । निश्चयभव सागर तर 


६ लक्षण पांच -कुईलिया छद्‌ 


से जाण सब प्राण को | कर पतला हेपराग ॥ 
वेराग्य भाव ह्वदय धरे | शक्त आरसे का त्याग ॥ 

शग़च्दिअरंस को त्याग । दःखो की अलुकस्पालाद 
जन्‌ धर्में घरे अनुराग । आसतों रखे दृढ रहाद ॥ 
यह लक्षण पांच सम्यक्लके घरे सदा सह भाग ॥ 
समजाने सब प्राण को कर पतला द्वेष राग ॥६० 


७ भूषण पांच-उपर्जाति छंद 


२९४ पब्राजेल अठारवा मिथ्याद्शण शल्य पापा दार 


जाजाणे सब शास्त्र निपुण मति,धरम कथे आइम्बरे 
लिकाल के ज्ञाता हावे धर्म अपवार्द सह दुरे करे॥ 
व्रद्या पारग तर्प दुक्करकरे, वत प्रगट आचरे॥ 
रांच कावता धम दापावड्।प्रभावक वैसू ए खरे ॥ 
९ यृत्ना छः-वसातलका 
स्वधर्सी सम्यक्वली मिले आपस मांहा ॥ 
एक वार बेहुवार ह्षी तसे बोलाही 
इच्छित वस्तु निजकी सन्‍्मान कराही।॥ 
 गुंणानुवाद नमन करे छःयल्ाा कहाही ॥ २० ॥ 
१० आगारछः-भ्ुजगी छंद 
' करे जबंरी राजा जो पंचो दवावे ॥ 
बंली बश्य पड़े ल्लास देवों 3पजाबे ॥ 
पंड अटवी में तांत माँता सताइ ॥ 
आगर छः सम्यक्त्व बद्ा छमाइ ॥ २१ ॥ 
११ स्थानकछ-हरसगातछद 
घम रूपी चक्षका सम्यकत्व मूल हीजाणीयें। 
घमकू नगरकाट सम्यक्त पटीधमकी मानाय । 
घमंकोंट वासका नीम सम्यक्त्व होटहे धम मालका 
धर्म भोजन भौजन समकित स्थान पटवेभालकी॥ 
१२ भावनाछः-शिखरिणी क्‍ 
आश्त हू आत्मा को । नित्य अमर आत्म हसदा . 
आत्म! कम को कता | भुक्ता यह नछूदें कदा ॥ - 





अधोद्धार--कधागार..... ३९५ 


है 











मोक्ष आत्मंही पावे । शान चरण आदवरे जदा ॥ 
यह हैं छेही स्थानक । सम्यकत्वी श्रद्ध मुदा ॥ ९९ 

दोह-व्यवहार सर-क्खके । सतसठ5 वाल यहाय ॥ 
जाइनको आराधेगा । सम्यक्ती हैं लोय ॥ ९३ 


सम्यकव-मनहर छद 


नही वेष जग तारे । न कपक्ष उमार ॥ 

नहीं मत करे पारे । जबन सत वाल हर 

मतवालता निवारी ॥ मत बालता जिदारा ॥| 

सत माति की सुधारी । मत ताई। जग चाल है ! 

पाले रुडो व्यवहार । शुद्ध आत्मा आचार ॥ 

ऊंडो जाही का विचार | नहा तुच्छुझार हाल है. ! 
 तेही सम्यक्लव लाता । जगजावन के ञ्राता ॥ 

सेव चरण हित आता । साता पात्रत सरगाल ह£ ॥ 

जो सम्यक्त्व रंगीले । नहीं गाल नहीं 780 

रेघमे मेंजो लोल। पाल माह अमभिध्यात्वदत ॥। 

चने पाखन्ड के कीले । जन उन्नत में खाल ॥॥ 

रहे सबेही से ले | तजे हे पल्ापत के | 

कर सचही के हील । कन्या 


8 । 
पक 
का हिल के 
० हि 
है 
अर 
के 
_-_क किन्‍उफ- अर 
_++२+ कम, 
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शांत दांत क्वांत शाले । मोह मंद माया छीले ॥ 
ज्ञान ध्यानक रसीछे | धन्य अमोल- ताको मातकों 


व ९ 
कथा-छत्तासवी 
सम्यक्वके फ़्लबतानेवाली-“विजयरायकी” 


म्थक्ख घस आराध कर। तरे अनंते जीव ॥ 
जयरायजी की कथा | ग्रन्थ से भणु अतीव ॥ 


दोहय 
वि 


चापाई 


दक्षिण भरत विजय पुर मझार ।विजयराज सम्यक्त्व केबार 
त्रिखड पति तीन राणी छुन्दर | तीन पुल ऋद्धिज्यों पुरदः 
एकदा सुधा पति शक्रेन्द्र । विदेहमें वदे सीमंघर जिनेन्द 
पूछे अरबी कोइ भरत क्षलमांच । दुढ घर्मी श्रवक रहाय ॥| 
प्रभु घकाशे विजयपुर पति । विजय राय निमछ समकिती 
देवदानव नहीं सके चकाय । सुनि सुधर्मीपति हर्पाय ॥ ४ 
निज शभासें किया व्याख्यान | एक मिथ्यालरी देवान साने 
आया भरत में श्रावक बना । जैन पेडित सास प्र॒ज्ञे घना ॥“ 
फिरता २ विजय पुर आय | राजा की परॉपचशात्व उतराय। 
वर्म चर्चा कर हुये राय प्रसन्न | सत्य सानेसब उसके वर्ची 


(. अधोहाए-कथागार ... ३१५७ 
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| श्रीजन बचन ममथ्या दशाय | पण वजयराय नहीां मुरक्षय 
प्रश्नोत्तर देकिया निराकरण | तब दव कह राय श्रद्धा हृ ण 
सवज्ञ आज्ञा पाठन. हार-। अबी कोइ नहीं जगतू मझार ॥ 
राय कहे ज्ञानी गुनी महालत। रूगवंत आज्ञा शुद्ध पालत 
पागितकहलेन साधुओं मांय-। करी परीक्षा बहुत दिन रहाव 
सब होंगी. कपटी दृष्टी आय । तब संघ सेने दिया छटकाय 

। झूठ-क दा में नवोरूं छगार | तुमकी बतावुंगा काइवार॥ ४० 

।. दोह्ा-साधु सम्प्रदाय वेक्रय करी । उतरे बाग सज्ञार | 

रायश्रावक वंदन गये । देखे गन अयकार ॥ ११ 


चोपाइ 


राते श्रावक कहे चछोजी राज | साधु कपट देखावे सझाज 
आधी निशी बर्गाचे में आया गुप्तबेष श्रावक समराय ॥१ ९। 
एक मुनि करे मांसका अहार।एकसमुन देखेमादिरा पनार |) 
एक हुवे वेश्यासंग घुकृतान ।एक सरावरसे सर्च्छी रह तान 
या सब का देखा व्यभि चार । राय सुति स कह ललकार | 
अहो साधु क्या अनथ करो।साधू कहेर ऊसा रह पर ॥ 


री ददूसा राज़ गायाराय डट्म से साध 

सा की टी न कर 
न फह्‌ सदा साधु सयाह हक ही जावे रथ | 

पेट भरण रखे रुढा व्यवहार[अंदर सबका बहा भावार ॥ 


कक  खन्त ० 
हक 


जग के सब साथ ऐपईटी जानादस सरस र नं 
2 


३०८ मेजिल अंठारवां-मिथ्यादेशण शल्यपापोद्धार_ 
सुनराजा मंनमें खिन्न होया।हित शशिक्षां यहां नहीं चलेकाय 
ओर मुनिश्चर सब गुगवंतायेही टोछ। परापीपाप सेवेत ॥ 
चुप चाप फिर निज घरआयारस्ते में मुनिकेइ खोटेपाय। 
आचार्य निकले अंतेडर मांयाराजा आश्चर्य अतिही लाय। 
श्रावक कहे देखा राजान । जैन मुनि केसे हैं गुनवान॥ 
रायकहे सव खोटे नहीं ।कर्म गाते से बिगडे यह सहीं ॥ 
' सूर्य से कदापि न होयअधकार।तेसे जिन वचनसदाभ्रियकार 
'पंडित कहे तुम दृष्टी राग पूरादूर्गण गुणकर मानो भूर ॥ 
सुणी बचन तस मिथ्यात्वजानाबोलणो बंध कियोराजाएं 
श्रावक तब कर गये विहारानप नहीं पुछो शुद्ध छगार | 

दोहा-देव चिन्त पर परिक्षास । चलो नहीं यह राय ॥ 

.. अब वीतांबु घर पर । तबही इच्छित धाय | १०! 


चापाइ 


राय प्रधान मुख्य सामत तांय । देव कहे स्वपने में आय ॥; 
सप उपसमगे पुर में हानार। जेसा पहिले हुवान कोइ वार 
इसलिये नाग देवालय जाय। राजा प्रजा पुजो बंदी द्वितलार 
पाते सब वेठे समामें आय । तव निर्मितिक एक आय वर्तीं । 
राजा प्रज्ञा पूजो नाग देव । होता उपस्ग मिंट ततूवत । | 
स्वप्त निमीतक का मेली एकत्रात। वक सनस सिशष 4 रा 
मेत्री सामंत सच पर छोक। पतन नाग देच दाना धाक । 


अधाडार-कथागार ३०९ 
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फक्त एकलहीं गय विजयार॒थ। तब देव अतिकापित थाय 


4 


सहभश्नोंगमे नागरुप बनाय ।प्रचन्ड काले कोधे घम घमाय॥ 
राजघर अते उरादिस्थामाफेल डर राणी रक्षक तमास ॥ 
हरे रोवे सब इत उत धायासरप भी उनके पीछेही जाय ॥ 

धानादि नप से अर्जि करेादिव कोप आगे:नरका क्याचल 
इसलिय आप पूजोनागदेव ।छोकीक शरम निजाहेत घरहतर 


वहाँ एक नर के अगम देंवआय ।कापातुरहा कह छुन्तराव॥ 
सर्व मुझसाने तु अवज्ञा करे। मेरी शक्तीसे जरानहीं ढरे ॥ 


एक क्षण में सब कुठुम्ब साथातुझेयम सदनपहेचाबुं नरनाथ 


या कही देव अंतर ध्यानथायाते तल तहां समाचार आय 
: तीनों राणी तातों कुमर तांयाअहीकाटा पड़े मुस्छा खाय 
. ठव गारूडी एक चलछूआय ।सामंत सत्कार करेनमें पाग्रा॥ 


दया घर गारुहो नप से कहायह महा जह रा फणा श्ागल 
सत शाक्ति स से करे आरामासबव राखा मन स वश्यास || 


: कन्या के अंग नाग दव बोलछायाकहेगारुडी जहरहरानागराव 
. फीप देव कह सून गारुडा वातासच मुझे परे सास नमात 
“झुखकाए समनहीं नमेराय । अवज्ञा करहु छोडगा नाव ॥ 


जानभे तोसत दःखआंब हुरू । आरउपाय सालाना पर 


ध्् 


गारूहीकह यहतो सहजवाता नमाना ज्ञोट्टानास 


'जाजी बातघेर नहींकान सडीकद ठुम जेनाराडा 
जनहीं दाप प्रमान । 


कुछ ज्ञान जन काज्ञान अपवादन सेल! 


काट 2॥ 
रद सर न 
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छेछाड़ीो मे भी यह आगार । नमो राजेश्वर समय विचर।। 
राय कह कायरों को आगारा।पाप में साद्वाद नहीं छगारर 
घन परिवार पाया अनंत वार।धम मिलना बहुत दुकर कार, 
जआाणाततन नम नजस्वाथ काज।कु देवगुरु ओर खाटासमाज 
आखार तू पंस्तावगा राय।य। कह गारुडी कापे उठज्ञाय ॥ 
क्रोंडोंगमे भुजंग उत्पन्नमंयें|रायपरिवार को रूपटी गये ॥ 
एंक महा भुजंग- आंतिवकराछ।न॒प अग रूपटा जेसा काल॥ 
दश कया से अग करूर|नरक सा वंदना हुई भरपूर ॥ 
हाहा कारमंचा मेहल के मांय!तव सूना राणपित्र मृत्युपपाव 
विजयरांय सुमेरूस धीर । जाने होनहार सोहोवे आखीर ॥ 
सामंत गारुढी बुलाकर लायासों कहे क्या करूं नहीं मानरे।य 
समज २ नप मत हो घीठ | क्यों गमावे मिली योग्यतानीद 
राय कहे एसी वात मत कराजाने तो दे मुझ प्रश्नउत्तर ॥ 
जो किसको ऐसा दंश थायाकितन दिने सो जीता रहाय ॥ 
कहे गारुडी उत्कृष्ठ छः मासावदना वधे, सब पायेश्ास ॥ 
राय कहे युगांतर ये दुःख रेयाताभी घम न छंड़ू मय ॥४९॥ 
अनंत दुःख भोगे अनेती वारायह दुःख सब दूःख कापनहार 
ध्यानस्त दृढ हो परसेष्ठि ध्याय।महा मुनिपर खिन्न न यात्रा! 
देव देख मन अति अचंबभायाततक्षण सच हीदुःख विरलाव। 
पंचद्रब्य की वष्ठी वहां करी । देवप्रगदा अति दिव्य सिरी ॥ 
मुकट घरा न्प चरण के माया वारवार अपराध खमाय ॥ 


रा से 


» निश्चय गुरू है निजआतमा ।अनाचार तत श्द सरलता ॥| 


 अचेडारा-कथागार .. ४४३, 


एक भरे आह ७० हाथ न्‍ ढग. 
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! श्रावक मूनि गारूडी सर्प रूपामेंने किये तुमे सताये भूष ॥ 


इंद्र किये तुमारे गुण ग्रामाजिस से अधिक दृढ तुमपरिणास 
पन्‍्य घन्य धन्य अहो नरपत्याघम नर तन पाया तुस सत्या। 


' मेरे योग्य फरमावों चाकरी । उरण हादे सा सेवा करा 0 


कहे नंप धम्म कल्पबक्ष पायाबंबूल पास को जाच जाय ॥! 
मशि मानो तोकरों भिथ्यात्व त्यागजिनीबनो तराजगसहासाग्य 
देव भी तुते सम्यक्त्वी सया।वंदी नृप कु स्वगे से गया॥४८ || 
से जन आति आश्चय पायाकीर्ती विश्व में गइ फछाय के 
वक्ते दढ रहे सोहो प्रुजाय।जान बहुत से दृढता लाग ॥ 
दोहा-विजय नप उपसर्ग टछे । दे जेछ्ठपृत्र का राज ॥| 
सकुटु सब घम स्थान के । सुधार आत्माकाज ॥ 
चापा३ 
एकदा एकले विजय राजानाप्रतिक्रमण कर घरा ध्यान | 
निश्चय सम्यकत्व घय सो ध्याय।अपूत्र उपयाग वरद्वता जाय 
निश्चय देव निजात्स सही। शाक्ति रूपए लब॒ छग के महें। ॥ 
मणी पाषण भेद प्रगठायाप्रकट करू त्याह। आत्सरा४्े ॥ 


काना |. व किह। 
शुद्धाचार रसु जग झरू बसे करी पारक्षस ८श हे 
दिक दाम पान सग्स | 


निश्चय घम एकात्मही घसा साहा< के +हत 


४० +#.. #५ ल्‍ 
शिन पंथ सका भऊू ॥| 
निञ्ञ रूप रस पर परिणाति तजु 8 पक 
य्‌ अमणा दीसा पाय 
ग्रततत्व नश्चलात्त हाय 5 १8६ आग [| 
2५ ्र नए पाप लक दादा हु इइाइत इं4ए है 
5 पथबल एकल विचार | भाव चाहत दर हक काना पफक 


दिला 
25 20% 7३ 


. ७२ सोजल अठारवासमैथ्या देशाणदाल्य पापोद्धार 


कि 
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केवल ज्ञान भानु प्रकट भयो।साधु बेष देव आगल ठयो 
पहरा वेष- देव-करे जयकार।जानी सब स्वजन हमें अपार 
नर सूर की परिषद भरायाजिनजीतबे सह्ोध सुनाव ॥ 
तीन नारी तीन पूल जय भ्रातातजी माया सव साधु था 
भुमंडम फिरी कियो उपकार।केवली गये मोक्षमझार ॥ 
ओर भी पाये स्वर विमाना।आगे पावेंगे सवा निवाण ॥ 
अर्थ दीपिका ग्रंथानू सार । उत्तराध कही कथासार ॥ 
सम्यक्त्व यह उत्तम फल।आराधी सुखी वनो अमल ॥ 
दोहा-शुद्ध सम्यक्त को आदरी कयाविजयरायकल्यः 
त्यों सब सम्यक्त आदरी।वरों सुख सब जान ॥ 
निज पर आत्म सूख वरनानिथ्यादंशण उद्धार । 
ऋषी अमोलक ने रचा।ये अष्टदशवा आधिकार॥६१ 
परम पुज्य श्री कहानजी ऋषीजी महाराज के 
सम्प्रदाय के वालब्रह्मचारी मुनि श्री 
अम्तोलख ऋषीजी महाराज रचित 
अघोधघार कथागार ग्रेथका 
_मसथ्यावद्शण शस्याद्धार नाम 
अष्ट दशवां सेजल 


समातम्र 


ला... अलनतक००-मॉबापध++मी 5 फुक्र: उकतफ+के -2जम«ौन>---कमथ 





शिखर उपसहार-- से पापोड्धार” 
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पूर्व विक्राग- पाप” 
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बन 


: . दोहा-एकेक पाप सेवन करी पाये दुःख अपार ॥ 
.. जोअठारह सेवन करे | उनके क्या हवाल ॥ १ 


चोपाइ 


१ एकाइ राठोड जीवोहुसाय । मृगा छाढाह![ के :खपाय। 
आये भी भसे बहुत संसार । दुःख विपा्क खत्रे आधकार में 
स्सुराय ममत्व ग़ही करी । पाप थावा असत्य ऊचरा ॥ 

अकाले मर नरके जाय । शलाका गंध में कवाव पावर वी 4 ॥ 

३ अभग्गसेन चोर सत्तावेत । चोरीसे दुःख पाया अत्वन्त || 

कुटुम्ब साथ मर नरके गया । वीपाक खन्नस दास ही बाय: 

के ४ काम कुमरकुशील प्रभाव । लाज सुखमन 


अजममआ। 


[छाटएई: 5७४5३ 5 
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दाना श्रव सांदःख पावाया। कथा सुणा-जलसा गावाया ॥ 
५ सागर:शठ महा पारगह घार | तष्ण सेडूबा समुद्र मझार 
भमरक नरक मर पच याजाय । गांतम कुक कथा कथाय ॥ 
९ ऋाध कुबचन बंधुसात कह । बाल विद्याहो बहुदुःखसहे॥ 
दाना भवम वाघते पाय । गोतम प्ृच्छा से कथा कहाय ॥ 
७ सभुमचक्रों मानस चडा। सप्तमुखंड साधन समुद्रे पडा। 
नरक गया भम्गा जगम्माय । शलाका चरेत्रे यकथाय ॥ ' 
८ पातलखुदरी माया करी । अत्यन्त दुःख भोगी नरक पड़ो. 
अथदीपीका अंतरगत कथा । माया के फल बताये यथा ॥ 
९ लाभवसकाणकभाइसलडा । चक्रहिोवनइच्छासंबलमरा 
भाग्यव्रिन.सनकीचलही नहीं । नियावलीसूल रुगंथे सकही 
१० रागवश्यपुष्पनन्दी कुमार । चारसानन्याणवराण।सहार 
दोनोंभव पाया दःख अपार । विपाक सूलमें यह आधिकार 
११ छषसे दुयाधन कोटवाल।बहुते दुःख पायाविकराल | 
भंव भ्रमणमें दुःखीया भया । विपाक सूलसे कथनये कया। 
१२ क्ेशस चारों मिल खत मांय । बांधेकृषी दीदुजत गमाय॥ 
जिनदास चरित्र अतरगन कथा । फ़्ूटहोव दुःख दायी यथा 
१३ सती पर कुआल भवभूत दिया | अपयशी होदुगाते गया 
कहानियों की पुस्तक में कथा | मतानुसार कहीये यथा ॥| 
१४ चक्रदव मित्र चुगली करी । मान गमाया दुःख समर्रा | 
भों भव दःख आतिही लिया । रल् प्रकरणे दष्टान्त दिया ॥ 


। 
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१५ संत की निनदाकरी वेगवति । सीताजीहोदु:ख सहेअति 
पीता चरित्रमें यहआधिकार । परपरीवाद पापदुःख कार ॥ 
१६ भोगरति दुःख अरतिधर । बह्मवत्तचक्री गयनरक सर ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र अधिकार |पापकी गती विचित्र प्रकार ॥ 
१७ मनमला मिष्ट बचन उचारी।काहछुनाइ नाकइजतहरी॥ 
जगमें प्रचलित यहहे कथा । मायामोसा काफल है यथा ॥ 
महावेरागी जमालली अनगारानिन्हव वने गये किल्वपिमझ र 
मिथ्यादंशण से दुःख पावाया |भगवती सुल में यह गावीया 
यों अठारे ही पाप ऊपरी | एकेक कथा की रचना करी ॥ 
अनंत जीव दुःख भागे संसारासिही सब जानो पाप चार ॥ 
दाह्म-पाप फल का देखने।सांचां यह दूष्टात ॥ 
सहज कमाव कम का।पावे दुःख घराणात ॥ ३१ ॥ 


पाप प्रभाव प्राणाया । दगाते साह जाय. ॥ 
नरक तीय॑च नर देवता । रहे दुःख बह पाय ॥२२॥ 


नरक का वरणन-चापाह 


अधथा लोक में नरक स्थान सातामहाअंधकार मवनरकक्रहा 
र्नप्भाम कालेरत्न सलकारशरकरप्रभा लसाअशाकाया | 


्न्या 
न 


पतुर्षसा मे उपणसोमी थ्यों दवापांकप्रभामे रक्तमी टर 
पमप्रभाषम्रतीक्षण भरा | तम अभार्से सगा अर ॥ «४ ॥ 
तम तमा पसामें घोर अधकार।ये सात नरक नाम गुणददिय 


#$: मं 


ग 
द् 
42 

है हि 


| 
पं औीओ चु 
| ््‌ 


बन्द . अधोडार-कथागार 


यॉनाना विध कम कर जिन [तेल ही यम तहा दःख चखाये 

तोसरी नरक के नाच यम नहीं।तहां आपसे में रंडतं सदा 
जैस काइ नश्य कुत्ता आयेस।|अन्य कुत्ते पडे उसपर जाइ 
पंज दातों से लन तल फांडत । सारके आते ला[स उपजाई 

त्यों तहां नरक में एकेक नरी येकों ।आपस में मार तेड सता 
पिपालिका संम कीड़े बनाते वर्ज मुख तास आति तीक्षण ताइू 
आपस भे एकंक के तन में उन को भरी आरपराभदाइ ॥ 
चालणी से छिद्र पड़े सबतन मेंक्रोडो वज्छुं दंश सा सोदुखा 
पाप प्रभाव पापी नरक में ।अनंतानन्त दुःख भागे सदाइ | 


तीय॑च के दुःख का वरणरई-मनहरूंद. 

: तेंतीस सागर तांइ । सातमी नरक मांइ ।. 
उत्कृष्ट दुःख भाइ । पापी जीव पावे है ॥ 
अख के टमकारे मांही । समय असंख्य थाइ ॥ 
त्तीस साग के तो।समय केते थावे हैं ॥ 
एक एक समयपर तेतीस सागर दुःख । 

' सागर तेंतीस के सम यों का दःरू किती भाव है 
'तासही अधिक दुःख. निगोद एंक भव माही । 
तीयच के दःख का तो पार कहा आवे है ॥ 
सूद अग्र भाग जित्ती सांधूरंण वनस्पति 

यथा दष्ठांत तामे जीव वास पावे है ॥ 

श्रेणियों असंख्य श्रेणी: में प्र  । 


र २ गाले असंख:. -. हे... 
चतर २ गोले हा पर 
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. एकएक गाले मांही । असंख्य शरीर राही ॥ 
प्रेतेक शरीरे जीव । अनंत भरावे है ॥ 
एक अ्ाश मांहे साडी सतरे जन्म मरण ॥ 
तिथच के दुःख कातो । पार कहा आवे है ॥३९॥ 
पृथवी पाणी रुआम्न ।. वायु अरु वनस्पति ॥ 
एकेके शंरीर औव । असंख्य रहावे है.॥ 

.. छेदेन भेदन अरु । खांडन पीसन मांही ॥ 
प्रंतिकुल द्ृब्य काजो । संयोग मिले है ॥ 
अहो निशी जगत में | स्थान वर सहार हांत ॥ 
ताका दःख कोन कहा | गिनतास छाव ह ॥ 
असंख्य काल तांइ । पापी पचे ताके माहां ॥ 
स्थावर केदुःख । एस ज्ञानी दशात्रे हैं ॥ ४० ! 
स्थावर सजीब नि्जीत्र का आश्रय लड्ढ ॥ 
कीडों कीडी षटमलू । जूँवा दिक रहावे & ॥ 
ताको संहारत तेतो | मरत है बाच साहा ॥ 
केइक अज्ञानी जान | मारत-मराव ह ॥ 
हलन चलन छेत देत । केड्ठ मरे जीव (| 
प्रवाहीक वस्तु मांही। पड दुःख पाव £ | 


लक कक 


शीत उष्ण धुम्रजल । आज्नी आदल सरत के. | 


बिक्केंद्रीम दःख ऐसे | पापाज्ात हक ४३ ॥। 


धलचर गज़ गाजी गाई | घंत् सात 52 हट 








- पंरवश्व पड़े बध धन्धन में बंधावे हैं ॥7. 
वक्तसिर पेट पूर मिलनहींआहार पाणी-॥ 
तुच्छ थोडा मिले जब खाय के सो रहावे हैं ॥ 
पहांडः खाड झाड बीच कॉरट भाटे मांहें खीच ॥ 

 अतिभार भरकर । ताकाही .फरावे हैं ॥ 
'सीब्रमार मार । कितने कोस नविचारे-॥ हे 
पापीजीव पशुहोके । ऐसे दुःख पावे है ॥॥ 
हरन सुसल आाद कंहू.। वनचर<जाव.॥ 
बक्ष गिरी कन्दरा के आश्रय से रहावे हैं ॥ 
मिलवन माहें उतना खान पान-कर रहे ॥ 
शीत ताप बष।ऋतु । तानदी सतावे हैं ॥ 

. आपंसमे मार खाय । शीकारी भी मारजाय ॥ 
अन्नि पाणी वायु अदि-। विधन केइ आवे हैं । 
रोग सोगे मांय तेस शरणन कोई थाय ॥ 
पापके प्रेंभांवे पशुहों कर दुःख' पाते हैं ॥ ४३ 
जैंल वासी प्राणी. तड॒ फड मेरे जल खुटे ॥ 
धविरादि गही मारेपचावे रुखावे हैं ॥- 
पंध्लीको जाल तींर गोली से गिरावे मारे ॥ 
अन्ड बच्चे पीछे भूखे प्पासे मरजावे हैं ॥ 

: पीजरे में बान्धे खान पान कीन सार पुरी ॥ 
साप ऊंदर घंस आदि: इन भीसतावे हैं ॥ 
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तिर्यच गति के मांही । ऐसे दःख केइ भाइ ॥। 
_ पापीजीब उपज के । पाप फल पावे हैं ॥ ४४ ॥ 


- मनुष्य गति के दुःख का वरण -मनहर छेद 


पाप के उदय मनुष्य गतिमें जो आते जीव ॥ । 
समुछिप होत एक स्थान असंख्याते हैं ॥ 

अंतर मुहुते आयु सर मर उपजे तांही । 

संघटा होतेहीं असंख्यात मर जाते हैं ॥ 

गर्मेज मनुष्य सांहीं उपज पापी जीव आइ ॥ 
_नव रक्ष मांही एक दोय जीते राहते हैं ॥ 

कह घडी दिन माँस अंतर चवत जाव | 

केइ दुःख भोग आड़े आय के कटदात ह₹ ॥४५ ॥ 
. जन्मत अंधे बेरे लंगडे छूले अंगेहीन । 

कुष्ठ आदि राज रोग केइ्ट उपंजते हैं ॥ 

यहां दुःख पछ ले उदय हात केड पाक । 

जन्मते तात मात केइ के मरतहं ॥ 

केइ दरिद्रता के जाग पचत हैं दिन रात ॥ 

भख प्यास शीत ताप सहन करता हैं | 

गलाशी हसाली महा कष्ट के व्यापरा बन !! 
हाय ताया कर का आय गजरस हैं ॥ ४६४ ह| 


कह परिवोर मा कर. ला बन!) 


४१२ 


5 “ केह :तन बल दीनअहो निशी झुरत हैं ॥ 


अधोडार-कथागार - 








कक के # + कल मर 


लेने का दंने का अरु रंहने का सहने का दुःख ॥ 


इज्जत रखन केंइ करें हिफाजत हैं ॥ 


'फैइ सलछ देश भांही उत्पन्न हुवे जाइ ॥ 
 पशुसा आचार जाका नगन फिरत हैं ॥ 


पाप कर पाये * :ख -पांपही कमावे मुंख्य ॥ 
आंगही दुश्खी सो हाय पाप फल भरत है ॥ 


दवगांत के दुश्खका वरणन>मनहर: छद्‌ 


अकाम कष्ठ के जोग पांपी पाय देव गत ॥ 
वांही. सदा दुःख सोगे काल ग्रुजरत हैं ॥ 
अभों योगी दंव होय सदा तस कार्म चांय ॥ 
भांगन भोगो सकत मन झुरत हैं ॥ 

देव हाय पशुबने नोकरी स सदा घने ॥ 

नाट केये नाचतरु गंधव गावत हैं ॥ 

केल बेषो होन जात । रुप सुख हीन पात ॥ 
दंव हुवेतोनी एल । पाप को सरत है ॥ ४८ ॥ 
अन्याय व-रत देव । दूजे घरे ततूखत्र ॥ 


बज्र प्रहार इन्द्र तह का छूगा वता ॥ 


पघटमास ताइ तसतन आभ सा दजाड ॥ 


रावत अरडाई तव मंहा दःख पावता ॥ 
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.. सामान्य ऋाद्धि के धीरी ज्यादे बृद्धिवत निहारी ॥ 
, करणी. नकरी ऐसे सन पस्ता वता ॥ 
ऐसे देव गति मांही । दुःख है अनेक भाइ ॥ 
' पापीः पाप- उदय करी जन्म को गमा वता ॥ 
हा-पाप रसावे जीवडा । यों चारों गति सांय ॥ 
* : दुघख से जन्म गसात हैं । शिव सुख कदी नपाय 
_ भगवह अंगे जिन कहे।रूपी अठा रहपाप॥ 
चउस्पर्सी पुद्नलयह । छगते जीवके आप ॥ ५१॥ 
प्रकृति स्थिती अनुभाग युत । प्रदेश बंध पडंत ॥ 
अवाधा काल वीते पछे । जीवजी फल भोगत ॥ 
कहुवे फल हैं पापके । श्रलक्ष यह देखाय |! 


ज्ञानि-जान प्रत्याख्यानल । तेही जाव सुखपाय ॥। 
+ स ७2२ २: न | शष्प 22» 
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उत्तर विभाग बर्म 





' दोहां-एकेक धर्म अराध के।पाये:सुख अपार-॥ 
जो आठरह आचरेतो निश्चय तरे संसार ॥ 


चापाई 


१ पारेवा पाला मेघरथ राय । दंया धरी अर्पिनिज काय 

बोहुवे उत्तम छः पढ़ी धार। शांति चारिल में ये अधिकार) 
सुनन्द व्यश्ष सातों सेवतो | एक सत्यवत €ढ लेवतों ॥ 

धर्मात्मा बना नृप प्रधान । धर्म कथा कोषे में वयान ॥ 

३ खाटाशाह दारंद्रा हारया । चोरी तजी चोखाशाहमया 


धर्म धन पाया सुख सार । घम कथा कोष अधिकार ॥४॥ 
४ सुदशन शेठशोल खन्‍्डानाईी | शूली फिटीसिहासनथाड 


अंधोद्धारं-:कथागार ३१९ ० 
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यशः फेलाया तरे संसार। योंगशांख्र ग्रन्थ में अधिकार ॥- 
५ लक्ष्मी पति रहे सुखी सदा । किंचित दुःख तजी सपदा॥ 
तबही पाये केवल ज्ञान । दिगम्बर गूथ में यहवयान ॥ ६ ॥ 
६ खंधकमुनिकी उतारी चमाडी | सहा पंरिसहेंक्षमा आचरी 
तरे फ्राडभवका बेर चुकायामोक्ष गये कहा धमेकथामांय | 
७ सहा विनयवंत नन्‍्दी षेण । देवभी नहीं चंछा सका तेण 
वंसुदेव हो सुख पाविये। हरीवंश चरित्र में गाविये ॥८॥ 
८ विमल सुख पाये शरल ताकरादेव अरी हरा के ऋद्धिवर 
समर कपट से गया आपमराधमंकथा कोषसें उचर ॥ ९॥ . 
९ सोमचंद गरीब संताषघरा।तो घर बैठही घन आपडा ॥ . 
धर्म आराधा सुख पावाया।धर्म कथा मुजबदशाबिया॥१०॥ 
१० पेराग्य घर प्‌ थवीचेद राज ग्रही वेशे केवछ पायाज ॥ 
तरण तारण हुवे सो संसार । रत्नप्रकरण में अधिकार ॥ 
११ समता घारो दमदेत मुनिरायादुरगुणी पररहे समलाय 
ता भव व्याधी दीनी गमायापांडव चरित्र में यहकथाया। 
११ धन दत्त शठ रहेसस्प करालध्मायक्ष हुवे चाकर ॥ 
यश*सुख पाये सो यथाजिनदास चरिले अंतर कथा ॥ 


मान बुत धरा सवाग सुंदरी।करूंकगसया केवलश्रीवरी 
सब जन पाय हृषअपाराजेनकथा रत्नकोषे अधिकार॥१ ४ 
६४ घरा गंभारता प्रदेशीरायामहा पापथोड़े मं दियाखपा य 
प्रमत्त एका अवतारों हायाराय प्रसणी सुब में छोजोया। 


_४१६_ इीखर-जउपसंहार सर्व पापोद्यर 
५ गुणानुवाद केया,क्ुब्ण नरेश दुर्गधी श्रानी को प्र 
ताथंकर गोत्र उपाजया.। जेन कथा रत्न कोष दरशांवीया। 
. १६ ननत्रत्ति भाव धरे जबुकुमाराआप -तरे बहुतोकोा-तार॥ 
चरम केवली इसे काल में भमये।जबूपइना में यों कये .॥ - 
११ शर्त सत्य केशी गोतम घरी।धर्म चरचा से एक श्रद्धकरी 
जगत में धमज फेलादीया। उत्तराद्धेन सूत्र फरमावीया ॥ 
'श्टदृढ सम्पक्ती विजयराजान।ग्रहस्थ:श्र में छिया केवलज्ञा 
सम्यकत्व घ्म अतीफेलावाया।जेनकथा रत्न कोष गाइया 4 
यों अंठोरही घर्म ऊपरी । एकेक कथाकी रचना करी.॥ २०॥ 
अनंतजी व स़ख पाये संसाराऐसा ही जानों धर्म उपकार ॥ 
दोहा-धंम फेलके दाखंने।सोचे यह दृष्टान्त ॥ 
:मृशकिल स निपजेखंरों ।पण सुख-देत अनस्त 0. 
पाप तंजो धर्म आचरो। शुद्ध आचार विचार ॥ 
करो तारो निजञ्ञ आत्मा । जन्मे पाया को सार ॥ 
धर्मी धमम प्रशाद से । सदा रहे सुख मांय ॥ 
_ 'आंगेभी सद्नति वरे | छेवट मोक्ष सो पाय ॥ २३ 
. नरक्‌:म सुख का वरणन-चापाह छद॒ 
घर्मी जन नहीं नरक में जाय । निश्चय मनुब्य देव गति-पाव 
परन्तु पहिले आयु वध किया.। ताजोंगे कभी नरक में गया ॥ 
- वो पूत्र प्राप के सेच प्रभाव क्षेल वेदना सह समभाव ॥| 
जिससे दुःख थोडासा लगे , कम क्षय करने उमंग ,जगे ॥ 


. अधोडार-कथागार 2२७ 
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कर्म उदय जान समता घर । अन्य का पीडा नहीं सो करें। 
अन्य .उसे पीडा नउपजञाय । यम देव भीतस छिटकाय ॥ 

खलय काल पूरा कृत भोग । सम से थोड़े में होय निरोग ॥ 
आगे उंचगति सो पाय | धर्म करणी के फल प्रगटाव ॥१॥ 


झति 


तिय॑च के सुखका वरणन्‌-छपय छत्द 

धर्मी जीव सर कर तिर्यच गति में नहीं जावे ॥ 
पूष्र आयु बन्ध जोग अरु वृत भंग प्रभाव ॥ 
कदा[पि होय तिथच सो ज्ुगल पनाहा पात्र ॥ 
देव जैल सुख भाग तीन पल्‍्य तहां रहावे ॥ 
फिर मर होवे देवता | आगे सुधर गाद सही ॥ 
धर्म सदा सूख कार | जावे तहां साथ रहा ॥दा। 
कम सुमी में होय तो।पशु ऊंच पद चार !| 


अख् रू गज रतन । देव सब तल सार || 
मिले इच्छित खान पान सयनादि सूख कारे ॥। 


काम विंदाप ना पढठ काल या सू सुजार ॥॥ 
कुगति में सुगाते समा; पर सयख्घ ठाला हेविसही। 
धार सुखेच्छू घम, जावतदा हां साथी रही । २० " 
मनप्य गति खे की वणव-मनहर छूट 

उत्तराश्वायद सा 


जार 


3१८ शीखर-उपसंहार स्व पापोंडार. 


.. दशबाल जाग तहां धर्मा जीव. आव हैं -॥ 
बाग रु सदन बहुत, धन धान पूण होत-॥ 
गाआखादि पशु दास बालएक कहावे है. ॥ 
मित्र न्यातें गाती घने, ऊँच गात्र रुपवत ॥ 
निरोंगी बदन महा प्रज्ञा बुद्धि पावे हे ॥ 
असीर्जात यशवंत बलिएण यह बोल दश ॥ . -: 
होय -तहां धमा जीव आकर सुखी रहावे हैं॥३०॥ 
तार्थेकर पद पाय । इन्द्रा दिकों स पूजाय.॥ 
जुगली यों की इच्छा सदा कब्य वक्ष पुरावे हैं ॥ 
.. चक्रवर्ती बन बलदेव वासुदेवपने ॥ 
मडल्िक सामान्यराज सना पति थावे हे ॥ . 
शेठ गथार्पात रुपटेल आदि ऊँच पंद ॥ 
'पाकर सुख संपति सदेव विलसावे हैं ॥ 

आचायें उपाध्याय । मुनि श्रावक संमदृष्टी ॥ 

. ज्ञान ध्यान तप कर | मुक्ति सो सिधाव है॥३१॥ 


दवगात का वरणन्‌-चापाश छद॒ 


35७ ९६ ०४ 


देवताकेहँ चारप्रकार । भवनपति व्योन्तर जोतीषी घार॥ 
विमानिक रहतेहें उद्धलोक । स्वर्ग छग्बीसका है थोक ॥ 
सुधमी इशॉन सनैतकुमार।महेद्र ब्रह्म लांतर्क शुक्रतहसार ॥ 
आतन॑ पीन अरण अरु अचुतायहकल्प बारह मयादि खुत॥ 


| 
$ 


006] 


अधेडारा-कषागार श्र 
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भद्रे सुभद्र सुजात सुमानस । सुईंशण पयंदंलण वास 
आमोए पडिभद्र जसोधघर | यह नव ग्राविकठडचर ॥ ३४ | 
विभय विजयेत जयंतेवर।अपराजित संवाथसिद्ध अलुत्तर ॥ 
यहच्उदह कल्पादीतजान ।अहसमेंद्र स्वेच्छारह सुखसान ॥ 
अधेलोकमें भवनपतीरहे | मध्यमें व्ये .२ जातिपीकहे ॥ 
परमाधामी भवनपतीमांय । त्रिपझ्ठमक व्यंन्तरमे समाय ॥ 
लोकांतीक छट्टेस्थगपास । किलावैषी एकदो छट्टेवास ॥ 
ऐसेदे्वर्के रहनेका स्थान । उपजतजीव करनाॉपरसान ॥ 
भवनवासी आयुएकरूागर । व्यन्तरका आयुष्यपट्यक्षर ॥ 
पल्यझाझेरा जातिषीकाजान । विमानिकका आगदयान ॥ 
दासागर पाहेले दसर देवलाकासातसागर तातलर चाधराक ॥ 
पांचमेंदश चउद्हेछह । सातमेंसतरेवर एकएकआधंकलेह॥ 
स्वार्थ िद्धमें सागग्तर्तीसायउत्कूटआयु जघन्यवरणीश ॥ 
दशसहश्रवर्ष पहिलेदोस्थानाजा तपीम पल्पआठट सायमाना। 
दोस्वगर्में एकप यजानाआगेनीच उत्कृष्ट ला जघन्यवस्टा ना 


ह। अपकी... ऋथबइत्थोतनरन्‍जर, क्र 


जा आंधक करणा घमं का कर।सा उना आया संत सम्य व र।। 
देवताके सुख का वरणन-मनहर छक 


धर्मी पायव॑ दवगत | कह पारपट्रार उपर । 
देव दंधा जान नये | हाय के उदार 


बा कं भ्क £ कष ४० कब्र ॥ काया | कं 
5 प्र ऑल $॥ 


जार छः ्डू कुंड. ब 5 


खक्क 
प्र ई$ 


_१२०  झशीखर“उपसहार-सर्व शीखर-उपसहार-सव पापोडार. 
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तहां नाटीक निपाय । सहझ्रों बे ही बीतावेह ॥ 
सामानिक आत्मरक्ष । त्रयांवीस परिषद । 
सात सेना अग्रम् हषी।आदि छाद्ध बहु आवेहै॥ 
रत्नों के विमान । रूप करत इच्छा फरमान ॥ 
एसे देवता के सख घर्सीज॑न पात्र है ॥ ४२ ॥ 
जितने सागर आय उतने सहश्र बर्ष मांय ॥ 
. होते भख ,की.इच्छायं"तरप्ताही तब आवेह ॥ 
_- सागर जे ते पक्षजानालेतें: ख्वासोस्वास मान । 
 हांत भाग से ग्रुलतानासहश्मां बषंहा बातावे है ॥ 
. . कल्पातीत मांय फक्त साधुजी मरके जाय | ... 
ताके भोग इच्छा नायाज्ञान ध्यान मश्न रहाव है॥ 
यह तो कहा कूछ सारासुख देव के.अंपार ॥| 
नेजकरणी अनूसार । तहां धर्मी जन पावे हैं ॥ 


. मोक्षेके सुख का वरणन्‌ -अरल छन्द 


: आराधक उत्कृष्ट धम पाप . तजतहे ॥ 
वोसब कम खपाय मुक्ति पद भजत है.॥ 
- मुक्ति के सुंख अनंत अनोपम जिन कहे ॥ 
पुनरावरतिं नाकरें जासिद्ध स्थाने रहे ॥ ४४ ॥ 
- अक्षय अव्याधाव चढथ शिव स्थान है ॥ 


अधाहार--कथागार ४२१ 








वर्ण गंध रस स्पशे वेद नहीं वान है ॥ 
जन्म जरा राग सोग मरण सब दुख दही || 
.. अत ज्ञान दरशीन परणामिक पण रहीं ॥ ४४५ ॥ 
 दोहा-घन्ष प्रशाद से जावयों।चाग गांत के माय ॥। 
. सु अनुभव लेतहे | आगे सो. सोक्ष पाय ॥ ४७ 
भगवह अंग जिन कहे । पाप अठारह त्याग ॥ 
अरूदी आत्मिक ग्रुण है प्रगट तेसुशाग ॥ ४७ ॥ 
पमिष्ट फल यों धम के प्रत्यक्षहां दखाय ॥ 
ज्ञान जान हितेस गहे । सोही सदा सुख पाय ॥ 
आतमसार-इन्द्रावजय छद 
इत्यादि बोधसु्नी महावी का | भव्य हृदय अमृत सभराया ॥ 
स्याग्य मिथ्यात्व अबछ जिन। सम्पक्त्व रत प्रेत दढसाया ॥ 
देशसे त्याग हुवे केइश्रावक। सब तज सा मुनिपद पाया ॥| 
श्रवन पठन सनन कोसारय। घार अमोल जन्म खुधराया ॥ 
कइक सारी कर्मी पाषाणसे । जिन बाघसे नहा हंदबभद्ावा 
- पुदलछा नन्दमें राच रहे जेह। ताका आत्माननद नाहासहाया 
निश्चय सव्यतव्य तासो हावइ।तहां कहा चाल खत उध्या 


दौवीर गइ पारिषदा तब | सदा रहा यह आनन्द डादा ह| 





४२०.  शीखर-उपसंहार सेव पापोद्धार- 
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वज्ञाप्त--हरामात छद॒ 


अघोद्धार कथा आगांर यह ग्रन्थ: रचेनाओकरी 

कितनी सूत्र/नुसार पग्रन्थाधार सूनि:यगरनि- ऊच 

. आशय पाप उद्धार आत्म सूध.र की मन मेर्प 

यह लक्ष घर पाठक श्रातां ग्रुण ग्रहों दुगुणपर 

प्रयक्ष पाप प्रभाव से वृतमान में दुःख वढ रया। 

अनेक रांग दुष्काल दुःख तभारत खड पीडित # 
कुसम्प ओर कदाग्रह कर सत्य प्रम मन से गया 

. अनूभवे यह सत्य समजो जो सेंद्वीय इस में केंया 

.. प्रत्यक्ष धमं प्रभाव से वृतमान में सूखी देखियें। 

- दया सत्य शीलवंत-के घर कूट्रेब-संपती पंसिग्न ॥ 

- _ सन्‍्मान ले राज पंच भ॑ चित्त निमल हे विश र्ल 
- अनुभव लखी अंतस में यां घम के फल.लेखोये 

 अहो भव्य गणों! सुख इच्छको! विशेष कहो क्‍्योंकीजी 

दुःख सुखके पंथ यह बताये।इच्छा होवे सो छीजीये ॥ 
दुर्गेण तजो सहुण भजों यह विनंति चित्त दिये ॥ 

अमोल जामीन आपका. धमात्मा सुखी रीजाये ॥ 

चोवीस में जिन महावीर को चोवीस सो बर्ष होगया 

अडतीसवी दीपवाली को यह ग्रेथ सत्र पूरा भया || , 


हट] 


>ररााबब+न्‍ रकम 


थान चारकमान हेद्राब'द, ( दक्षिण. )दंश से ॥ 
छा सुखदेव शाहय दीहे जगह रहे यहाँ सदा एस भा 
मेहोंदीर के पाटान॒पाट आचाये पढ़ा पाएवेया ॥ 
य कहानज्ञी ऋषिकी सस्प्रदाय जग मे धम दापावाया। 
त्मा खबाऋाषऊऊ शिष्य केवछ ऋषेजा शान ॥ . 
में रहे अघोद्धाश कथागार रचा अमालक मान ॥६ | 
पराज् ज्ञान विरुद्ध अशुद्ध लेख जो इस से किया ॥ 
सिथ्या दृष्कृत ऊचरी शुद्ध करु ।नेजपर जया || 
ग.श्ञोता के आनन्द संग जय त्रिजय घसे का रहा ॥| 
'मिंक सुख सम्पति वर कर सर्व परमानंद लहों ॥७॥ 
र पुंज्य श्री कहानजोी ऋषीजा महाराज क सम्प्रदायक 
हात्मा श्री खवबा ऋषीजी महाराज के शिप्यव्य 
आयम्ुनिध्धी चना ऋषाजा महाराजक ' श्प्यद् तट 
ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलक ऋापे जा राचत 
हि अधाद्धार 
कथधागार 
नामक 
अप 
समासम्‌ 


हा 








अधाद्धार कथांगार ग्रथका-शाह्धपत्र 


एक पाठक गणां ! अव्वल नमन [छख सुझव शुद्धकर 
फेर यत्नास पाढ्येजी, 
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